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कमरा । 
हिमादयन तेस के धोप्रष्टटर वाव माघवप्रसाद 
रेगमो धारया भुद्धिव। 
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खुलासा तमाशा । 


त्न 
पिला एक्ट-पदिला सीन 


कासिम श्रपने बङ्‌ थ महमूद के ज्खल्म व सितम षर 
श्रफसोख करतः हैः कथक उससे कह दिया जाता रि,बाप 


चमर खांकी सिल्लकीयत प्र बावजृद््‌ णक क्षश्चादतमन्द्‌ श्रलाद्‌ 


होनेवरभी तस्हारा केष इक नही है । लकिन नमकहलाल 
मसर नामी रवः गुलास तसखद्लो श्चर सल्लाह देता दै के; 
चद अदालत मं उस्तपर नालिश करदे; नहीं वो ष्ठ मरतवा श्रार 
बडे मष्क पास जघ। दूसरा खीम~मदभ्रूद जिन्दगी आओरर 
नोसवानो का मजानता रहता हरक उसी वश्च कालिय सिरी 
रष्टम क्रि लिय श्रता । मगर उखकी तमाम भूलारिस्ं हिस 
कीड(रस असादा जास ह आर कड्‌ धक्के देकर बाहर सिका 
ल्ल शिखा जारा) इ्यश्चरसा म यहसद् का मिश्र कत णक्‌ रत 
ह्र दाथ श्राताः हे, जिसय गतर वद्ीयव के यद्‌ कवहरीरथा 
क्षि. तिलस्मौ सन्डत्छा भ मश्तहूर महजचय शसा को कष्ददर 
है, रः राशूय सवस पिले वसोर दाला सन्डककमो पादह्‌ 
नतेगा,उसीसे शोको श्री को जादेयी । सष्टमूद्‌ दइष्लः गरज् 
से मक्षञ्यको साथ ज्लकर सिघ्रू लिये रवाना ह्म 
तीखया सीन-दिल दख काशस्य का शयने दस्त ञ्ञार सास 
सेद्रागर से अपनी मुसौवत सुनावाश्रौर श्रपना मसा सिच 
बनिश्रोर शीसःसे भिलमेषका बयान करके खफःर खसे 
कस्तो दिखलःना । जार काउसे जलम शायलाक्र यष्टा 
सेष्ुः दङ्गार स्पये श्रपनी मानव पर कजं दिवन को 
वाष्ा करना ¦ चथा सीन-शायलाक्र यहूदौी को श्धृखसुरव 
नेरी तिला, जो एक भुहसिन नामी श्त से सुहभ्बतं 
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रखती ह, फिराके यारभ बेक्रसार नजर श्राती हे; शस भ्रसनामे 
महासेन राता दै श्रौर खुशी से तिलहा का दिल बाग्रबाग्र हा 
आता । पच्या सीन-जारव कासिम कजं लेने केलिये 
शायलाक यहृदीके पास श्राति है, मगर चकि ज्ञालिम शायलक्र 
कये मुसलमानां स पुराना कीना श्रौर नफरत है, इस लिय यह 
शते लिखवाता ह फि अगर मुक्रररह भियाद पर रकम मय सूद्‌ 
छ्रधान की गयी, ते ज्ञाभिनदारके सीने का ्राध सेर गोश्त 
काटकर ले लेने का हकार हौभे। इटवां सीन-खःफनाक उष 
शुशिर्य मनते रहत द फि, सरदार को कीवी दो मुसाफिरो के 
सर्योयम ्रनिकी इ्तला देकर उनको श्रपने साथले जाती 
हे । सातथा सीन-महसुद मय मसञद्‌ के सर्य मेश्रातादै 
शरोर बेफिक्रौ से शरावो क्वाय मे मशगूल दहो जाता है। 
च्राटर्वा सीन--मसऊश काखतरे श्रौर खोफः से परेशान दोना 
नोर महमूद को ससय कै मालिक डाकुश्या की तरफसं श्रागह 
करना; ममर महमूद क! नाच रङ्ग कै श्रागे इधर मुतलक ध्यान 
न देना । श्राखीर ससऊद का सयको नशे मे चर देखकर सराय 

प्राग लमा देना श्रर खुद जान बाकर भाग जना । दाप । 


दसरा एक्ट; पिला सीन-शीरी का फिराक कासिम म 
बेकरार नज्ञर श्रानाः सरायसे भगे इए मसउद्‌ का पिले 
भिश्रमे दाल्िल दोना श्रार शाहःना लिबास म शीर के मकान 
परः जाकर शादी का पैगाम देना । मगर शौरी कौ तेज युप्तार ` 
श्रर शेखर सदेल्ली सलोमा से मुडभेड्‌ होते ही घवा जान 
छरीर शौरी के येवज् सलोमा परही दिलखो बेठना । आश 
नाय गुफ्तमू मे उसके मुंह से कासिम का नाम सुनकर शौर का 
मुच्ेयर होगा श्रौर उससे कासिम को लाने के लिये कहना । 
मसर क इस शतं पर क(सिम को लनिका वदाकरना कि 
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उखकी शादी सलोयासेकर दौ जाय । दुसरा सन-ददै मु 

हन्यत को सतायी विला, मुहसिन के फिरहक मे वेचेन नज्र 
ती हे शरोर उसका सक्त दिल बाप उसकी मुदष्वत पर 
खशूत नफरत जाहिर करता हे । रोर षी के माद्ूल जवावात 
से गजवनाक होकर उसे घरमे कैद कर देता है । तीसस सीन- 
श्म(वारागदं महमुद शीर्ण के पास शादी के ल्यिश्रातादहै; मगर 
शौर उसके अचानक मद्‌ से घयरा सो जातो हे न्रोर मस 
सद ष्टी बतायो इई तदवरि से शराब पिलव! कर उसे श्रक्लजे 
खारिज बनवा देती है । जसक्ा नतीजा यह होता है किं मह- 
मृद सन्दुक के इन्तखाब मे चूक जाता हे । चौथा सोन-मष््‌- 
मूद्‌ का अपनी नादानोश्रौर वेवक्रूफी पर सख्त श्रफसोस करते 
नजर अना | पौचवा सोन-मसऊद का नञूमी बनकर का- 
सिम श्रोर मुहसिन के पास आना शरोर उनको सरुष बनाना। 
बाद को यष वादा करना कि तिलहा को नजूमी बनकर शाय 
लक्ककेघरस उड़ा लायगा। द्ुटर्घा सीन-शातिर मसडद्‌ 
का नजूमी बनकर शायलाकृ फो सश्ल धोखा देना श्रोर उससे 
सिलहा के जुम के इलाज मे यह तद्वीर बतलाना कि पक शव 
को वह तिलदा को अकेले मदिरम छोड अवे, बवकूफ बाप 
काइस हिमाकत परर राजी हो जाना। सतर्वा सीन-शायलाक 
का मय एक नोकर के तिलहाको मदिर मेकोड्‌ श्राना शरोर 
थोडी देर बाद सुहसिन वगर का आकर उसे भगाक्ञे जाना, 
इयते वाद शायलाक्त का मदिर मै जाना ओर सफाचर मैदान 
पाना । शर्वो सीन--रास्तेमे शृरावके नशेमे जहाज के 
खलासियो का गाना । न्वा सीन-शायलाक्‌ कां खबर पाकर 
उख वक्क बन्दरगाह मे पर्हूचना, जिस वक्त मुह सिन शरोर का- 
सिम का जहाज्ञ लंगर उटा चुका था । डप । तीसरा एक्ट; 
पिला सीन- कासिम का श्णोरीं फे पाख श्ना श्रोर सन्दूको 
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के इन्तखाध म बा जीत ले जाना । दुसरा सीन-कासिम क 
वक्त पर स्पथानश्रदाकरनेसे जार का गिरप्तार दहा जाना । 
तीसरा सीन-कासिमकाज्ञार के गिरप्रतासीको खर पाकर 
डसक रिहाई ® जिय मिश्र से रवाना रोना। इसकं बाद शसं 
कायो वकील बनकर भय श्रपनी सेल सलोमा के जना। 
योधा सौन-ज्ञार की जिक्नत पर शायलाक का खुश दानाः 
मगर दफतन यह खदर सुनकर परेशान हो जाना कि कारम 
ने श्रहासत से जमानत पर उसे शुड़ा लिया दह । पाचवा सन 
जार ब कासिम का श्रफसोस करते नजर श्राना। कटवा सौन- 
कोरे मे सकदमे की सुनवाष्ः शायलाक का बावजूद वकल 
न्नोार जज्ञ के ससभ्ाने पर मी श्रपनी वहशियाना शर्तं पर श्र 
रहना श्र गोव तसशन पएर जि करना । शीरावसलामा 
का दङील वमु र लिवसमे शानाः सुकदमेकी दोबारा 
पेशी, शीरी को यहस श्रौर श्राखिर कानुनी मिरप्त श्रोर साश्रु 
उजरात का शर्दुगा लगाकर ज्ञारको उख भ्राफतसर बंचःना 
शरोर उलटे शायलाक को ज्ञुमे के जालमे एसाना। बाद इग- 
दाद्‌ के कारून के म॒ताविक उसको कुल जायदाद का माछिक 
सु्सिन को बनाने पर मजवृूर करना । साता सीन-तलयाने 
मै शीरी का कःसिमसेश्रोर सलीमा कामस्‌ से अगः 
लेना । श्राठवां सीन-शोसका कास्तिमसे पिले भिश्रमं पवना 
 श्मोर $ंगूटी के किये ्रज्ीय जर्याफाना लेडछाड्‌ भ्रोर जोु- 
तोडकीवा्तिहाकर म॒श्रम्मेकादल हानाश्रौर श्रखियी 
जश्न शाद पर तमाश्च का पस्रतेताम पाना । 


0 


दिलफरोश ! 
० 
५9 [ ॐ [क | 
शक पिला । सान्‌ पाटला । 
रास्ता | 
{कासिम का खुदाकी हम्द करते इए विखाद देना । ) 
| गाना । 
कासिम- तोहे जप जप के सदा करीम शाद होषं । जानो 
माल हमरो तु पे निसार सब ए खलिक; 
= = = ¢ 
तोदं प्वान अ्रगर जर पर कर, भई यर सदा 
हासिद बने । दुःखी हो सवका पन; समभ 
क्रातिल अकारि को। करो तुम करम ए खाल्लिक॥ 
तोह०-- 
ख द्लाही ! वागदहरमे यहक्रैसी बादे मुखालिष चली दे, 
जिखस हर गुल को वेकलो है । हाय ! बडे भाई की यह कञ्ञ- 
द्र, इपने छोटे भाई से बेवफाई; वा्लिद मरहम कीं 


ङ्ख ज्ञायडाद्‌ पर श्पना क्रब्‌ज्ञा कर जिया; मेरा हिस्सा तक 
सन लियाः- 


जिसको हम समभे थे अपना, वह है सरका दुश्मन । 
जिसमे चाहत थी, वह है खून जिगरफा दुर्मन ॥ 


भे दिक्करोश। 


व कियन्न 








चैन दमभर नदीं देता है दशर का दुश्मन । 
रमं रहने नदीं देता कभी धर का दुश्मन ॥ 
( मसऊदका दाखिब् रामा) 


मसञउ्द-्रादाव श्रं दुजुर ! 
कासिम--बस चुप हो; मुभे ग सताभो; ष्ट तमख्खुर 
कै अ्रलफाज न सुनाश्चो - 
हुजूर बह है जो रखता रै दिल्त कसाई का । 
हुयर बह है जो जन्त करे माल भाई का ॥ 
मसञद-गो श्राप माई कौ नक्ञरसे दूर है, मगर मर 
लिखे दुजुर नज्ञदीक हैः- 
मरा वफा व कुदुरतसे जिसका सीना रै । 
हषर सचे है, वेशक वही कमीनादै॥ 
` मगर श्राप क्यो करते है मुरव्वतः क्या बंद हो गई हाकिम 
को अदालत । व्ल, नाज्िश कर दीजिये; अपना निस्फ हिस्त 
ते लौजिये। 
कासिम-नही, यहतो मुभसे हरगिज्ञ न होगाः- 
गलता नदीं हरणिज कभी तकदीर का लिखा । 
तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती ॥ 
बिगड़ हुए जो काम दै, बन जाते द श्रकसर । 
मिगड़ी हुईं तकरदीर बनाई नदीं जाती ॥ 
अब यहां रहना नदीं गवारा हैः कं सफ़र का इरादा ह 


दिल्लफरा श । । ३ 





मस्ञ्द्‌- एस दरादे फे लिये फिर नक्द्‌ ज्ञर भी चाहिये; 
फुर सफ़र कं बास्ते ज्ञादे सफर भी चाहये | 
छाप मेरी अज समाश्रत फरमाष, पक मरतबाश्मार भाद्र 
क पास जवि शायद चह कलु बरसर रदमदा ज । 
 क्ासिम-उस्त नाहक्रशनास से उम्माद्‌ तो नहा । ममर 
बेस रा को श्राज्ञमातः। ह; पक मतबा भौर जाता हः-- 
शोप रहते है बराफरोख्ता खातिर उनसे । 
किस्सा गमका सुनाने कोद हाभिर उनसे ॥ 
क्या जव तजं वफा हबे, नो सादिर उनसे । 
फरते हप अपनी परेशानी रहं जादिर उनसे ॥ 
हने जाते तो दै, पर देखिये क्या कहते दं । 
कु करम करते ई या देखके चुप रहते दं ॥ 
 ( कासिमका जाना । ) 


मल्ञद्‌- क्या जहोसि एकलरूत इमान्दारी उठ गई । 
उठ गड श्रव युन्सफी दुनिया से सारी उठ गई्‌॥ 
हं विरादर कां इबेरादरस् दग यह हाल दहं। 
एक क्रलम दुनियांसे रस्म दोस्तदारी उठ मद ॥ 
ह्लोबादहे, मेरे रोशन दिलो म यह मलामत कि मा्को 
भाश से नफरत ! अहा, फिसीने रुच का हैः- 
छछोडो इन बुदांफरोशो को, कहां के भाई । 
बेच दी उाल्तं जो यूसुष्ुसा बिरादर देवे ॥ 


४ दिलफरोश । 








सैर, श्रगरमें जिदा रहा तो म भियां महमूद को एस दछ- 
तलप का सज्ञा चखञाऊंगा । सच्चे को स्वः श्नोर भूठे को मूर 


कर दिखराङगा। ( मसङद का जाना) 
भ्रकं पिला । सीन दूसरा । 
समा भ्रा महल । 


¢ ५ 


{ महमूदका शराव पीते हए नजर श्र नः; सहेलियाका 
नाख्नः श्रौर गान।। ) 
श्रां बहार, वषार मने उदानो, हां मै स्वाय, 
नाचो मोरनिर्यो, गाश्रो सजनिय, 
प्यारी सोहेनियां, न्यारी कापिनीय, 
सरदार पर निसारी, बारी वारी, गरी वारौ, 
बलेहारी, सारी हं निसारजान, 
प्यारी प्यारी, जान मान शानस, 
मँ वारी आन वान, शुरतान श्ानसे । 
भँ वारी बारी रान बान सूर तान ्गानसे। 
हत्त थ, तत्त र, तत्त धा किट, धमकिर ताल, 
हुम छम छम समगत चाल, 
शरत बरसत हर हर वार ॥ आई आईं वषर०- 
( मसडदका आना।) 
प्रसङद-(्प्ही श्राप) दौलत पतेही फूल गयाः; पेशो 
निशत मरं यह सबको भूल गया । यह मियां महमूद क 
एारमुर्गा क मकनि, दललश्नः श्रय का दूकानः- 


दिलफरोश । | ५ 





हमेशा रै जाम हाथ, 
दे ॐ कम ह 
श्रोर बगल मे बोतल शराब की ३। 
हमारे भी साय, तुमने साहव, 
गरज के पिद खराव की ३ ॥ 


७, [स 


ह रोजे शव दौरे सागरमये, 
आजव यह हालत जनाबकी ₹े। 
न खौफ दोजख, न किकरे जनत, 
न फिके रोजे हिसाव कीट ॥ 
महम्द- दहै फिक्र रोञे दिमाग छिस्को, 
गुनारका यह हिसाब कैसा । 
कषां की दाख, कटां कौ जन्नत, 
अजाव कसा, सवाब केसा ॥ 
चटा लिया जव कि सागर भय, 
तो फिर ख्फाले अजाष कसा । 
करा का परना, करटो का जीना, 
साल्ल कैसा जवाव केसा ॥ 
( महमद का शराव पाना) 
पभसऊद-हस तरे की, यह तो भोर भी गशागर उडानि लगा। 
| ( कासिम का श्रना) 
कासिम-गुलशनमं ह्र होके, शजर्‌ लाये समर भी । 
ए अवरे करम, हांकोई दीयातो इथरमी॥ 


६ दिलफरःश 1 





गरो से रै षातं भी मोहन्न्त भी नजर भी। 
गुल्ञ पंके द अरोक तरफ बन्के समर भी 
ए खाने बरग्नन्दाज चमन,कुदखतो इधर भी ॥ 
महमृद-यह कम्बस्त गुल मे खार, शराब मे कफे मार, 
किर शरान परहा नाहज्ञार - 
बेशी अव भी तेरी जाती न्दी कम्बस्त | 
कुलं शरमो हया दिलमरं समाती न्दी कम्बत्त ॥ 
किस्मत भी गला तुभसे हुडातीं नही कम्बसूत । 
क्या मौत भी दुनियाँ से उढाती नदीं कम्बस्त ॥ 
कालिम मा ,हम श्रोर श्रापप्कदही सूनसे पैदा हप हेः 
ककः परमे पले ग्रौर पक दी जगह परवरिश पाई श्रोर फिर 
यह कजद्मदार ? 
प्रहमूद-अरे श्रो कम्ब्त, तूने बालदेन की याद्‌ दिला 
कर मरे भूल हु गमको फिर ताजा कर दिया । हाय । 
मे एसे सुरिफक वालदेन कहा पाङगा। (शराब पते ) 
कासिम-वेशक, मुभसे वड़ा कसूर इश्रा । वाल्देन का 
गरम पकोनहोगातोश्रौर किसे होगा :- 
दअःपकी नजरोमं अव हमतो समाति भी नदी 
द्म वह रिश्ता भी नदीं ओर बह नाते भी नी। 
होके बेरहम यतीमां को सताते भी नदी । 
बल्कि सायल कोतोयोंदरसे हटतेभी नरी ॥ 
महमूद-होश उड़े अते है; जिर के टुकडे इुपजति द । 
( शराव पीना) 


दि लफरोश । | र| 





मसङऊद-( सुद से) वाहर, स्या महकार हं, करा बालं 
दैन की याद मे यजार हे। 


क 


कासिम-हमेशा पु कषिलिसो को फेज जरदारयो से 
शुजापए शम्स से जरं बहत तारो से मिलते 
से 


6 ४) 
.# 


चमन एक जा गुल किंस तरह खारां 


4 


५ 
ह 
मसीहा भी कभी तो अपने बीमार से मिलते द 
म्टसद-मला जरदार कब दुनिया म॑ नादारासे मिलते 
चमकते ह बहुत सर पै कब तायो से मिलते द्‌ 
गुलको फायदे किंस दिन, भला खारसेमि रते । 
मसीहा खुद, दीवाने ! जो बीपारासे भिलतर॥ 
( गाना ) 
कासिम--हुमसे फा क्या दो, 
गमके जो मारे को जो दुश्मन जाना ३। 
दिल मै जरा सोचो, हमसे खषा क्यादहो। 
हम से सुन मन्शा, तेरे पैर पहं भाई, 
कर न उदास निराश विचारे को ॥ हमसे०-- 
( गाना ) | 
मह भद- चल चल नटखट भट हट जा, यां खट पर मनर 
कर, तू वरजा । दूर दूर मूजी वेदृज्नतत्‌ न करं 
न कर मत शोर शरा । चल जा पाजी, हट जा 
पाजी, चल जा चल जा चलहर हट जा द्र दो 





ठे वदं लगाम, दुएा सूरत हराम, यह तेरा देया 
रूस्याह भ्रव ये न दिखा । चल चल०-- 
कातेम-वफाश्ार तरीके षा को भूत गये । 
सुरूर देश म खौफे जा को भल्ल गये ॥ 
नरे रै फिर आखिर कजा को भूर गये। 
सुदा की शान है बन्दे खुदा को भूल गय ॥ 
महमूद- कख नवस भव चला लयोवरी बदल कर रह सया । 
प्रौर न ज कुल हाथ त्राया, हाय प्तक रह गया ॥ 
दिल्ली दिम किस लिये श्रपन पचल्लकर रह गया | 
चल निकस किस वास्तं दो माम चलकर रह गया॥ 
कासिम-जमाने ये िसीके कापनो त्रये वष्ट कम निकसे | 
जन्दर सदये हम अपनापदही तो पुरसितम निकले ॥ 
न तेरे मेके को होडकर हम बाभ्मसम निकले । 
दोषारा तेरे षर अ्रानेकी फिर खाकर कसम निषे | 
निकलना खल्द्‌ से आदम का सुनते अयि द लङ्गिन। 
षटूत वेग्रावरू होकर तेरे दरंचेसे हम निकले ॥ 
( कासिम का जाना) 
प्रसङउद्-मुस्तश्रार वणाये जिदगी पर बशर छिस कदर 
सग्शार हे; वह जरह दौलत का केसा सुमारे भाश्का 


हक सुना, दखा दुर्मना का कना लरःम्रकमासममः दुगा; 
दस बदमाना का पवज् दृगा। 


दिकल्पयेश । ६ 





ममूद--भ्ररे मसऊद, उधर कया खड्ा हे ! 


ग्रसङद-श्रारो ! क्या धसे काम लेता रै । च्छा,देख्छा 
जायगा । ( महमद स ) क्या हुक्म ह, इञूर | 


महसद-( इश्तदार दिशखाकर ) देखो, यह्‌ इश्तेहार पुर- 
वहार इसम्‌ मिश्रकं सोदागर की शत हे शकार । यानी 
वह्‌ यौ लिखता दहै कि, दुनियामं हर चाज फिना होने वाली 
ष । पाक्त जातबारी हवाद्िखसे खालीदहै | मेरी उघ्रका 
जाम लबरेज ह्राः फज जद्गी राहे अ्रद्‌मकी तरफ तेज इश्रा। 
पने दुख्ठर के व्यारने की हस्ररत लिये जाता हृ; सिफ खुदा 
क॒ भरोसे पर श्रपनी तमन्नाश्राका सहारा लिये जाता इ) 
मेरे बनाये इए तिलस्मी सदुको म, मेरी दुष्तर की तस्वीर है, 
लो कोर इसके इन्तखाव म कामयाब हो, वही उसका शोहर 
लाजवावब दहो । 

मसङउक्‌-तो श्रापको हिमाकतने घेरा है; श्रजी जनाव, 
होश म श्रादये; अमी सवेरा हे। कही जाना ्राना नरह; वेक- 
ह्रफ लोगो का वहां ठिकाना नषहही । गयेतो बेभाव की मरम्मत 
होगी; मुस्त म्‌ नद्‌ामत होगा । 

महमृद-लुभः सी भी किसीमे जेहालत होगी । मेने तभे 
यने रराद स खबरद्ार किया, या नसीदत करन का ्दङ््ति- 
धार देया । 

मसञ्द-भला कथो, ्रगर बह संदूक मेने छारा तो आप 
मी नजरो मेहो जाङऊगा कांटा। 

महमूद -वष्ट परी, तृ देवका बच्चा, जोडा तो मिला भ्रच्छा। 
बह कालो काली सुरत शरोर इद्कनाजी, क्यो बे! यह द्ुबान- 
दारज्जी । 


१० दिलफयोश । 
पनरपि 


मसऊद्‌-श्रजी साहब, सुफेद कपडे पर तो फौरन्‌ धष्बा 
षड साता है; लेकिन कलि का क्या जाता हैः- 





गोरा नी हैर तो इं इसका गरम नहं । 
पर तुमसे नाक न्ग म मर्द कम नही ॥ 


महमूद्‌-भ्रच्छा जल्द सामान सफरकौ तय्यारी, कर 
ञवाहिर पोशाक भारी भारी ॥ 
(महसूद का श्रोर सहलियाका जानाःमसऊदका राक कर छदना) 


मसऊद-श्ररे डरो ठेरो, तम सब कषां जाती शो, इधर 
ग्राञ्रो, पिले मेरे पव दबाश्रो, फिर जश्रो। 

सहेलो पहिलो--वाहरे मये, श्या कुल शामत श्रई र ! 

सरेली दसरी-शामत नही; मलामत श्रं है । 


सहेली तीसरी-मलामत नही; कयामत श्राईं है । 

मसञद-वाहरे पुतलियां बनाने वाले कारोगर की उस्ता- 
दी; एकनेङ्का सवनेसदादी। 

सेली चोथी--श्रे, हम तो कुद्रती पुतलियां हं, रक 
हरो परी, हरम नजाकत भरी, जया श्रपना मुंह तो देख । 

सहेलो पिली-मुण का पेर तो देखो, ञे फटा हुश्च टो । 

सेली दसरी-श्रोर सुरत तो देखो, जसे भरा श्या 
बञारकोल । 

सरेली तीसरी-पेर तो देखो, जैसे घास का गहा । 

हेली चोथो-श्रोर जिस्म तो देखो, जसे भ्रावनृुसका लह 

खहेली पटिली-श्रोर दात तो देखो, जैसे इमली का चपरन। 


सहली दृ सरी-श्रोर श्रख तो देखो, जसे देवली का दृटन । 
मसञ्द-श्नौर युद तो देखो, जेसो चार का कडा । 


दिलकफरोश । १९ 





गास | 
सद्ेलियां दूर दूर मूज्ञी को; निकल निकल निकल निकल 
जा । प्रच संचल निकल जा । खलल न कर 
संभल जा। जके पर जाना खाक । करन 
खिजल दूर हा जा। 
मसरऊद-ऋटक मटक चटक पटक सरक अटकलटयक् जा। 
सषेलियां- ओ गुलाम वेललगाम खा, अलग सरक जा । 
मसञद- तौरा, तौवा, तावा । करो न बतियां; जार की 
घातिया; चचल चपल कटन दतिया । 
सहेलियां-हमसे दम न चलत चलत । 
मसञद-तुमसे हारा हारा ख्वाहमखाह ॥ दूर दूर ० 
महमूद-तुम मेरी तासयीफ क्या करत दो । जाओ, श्रो, 
तुम से मुभे पक भी पसव नदीं । तू बहुत मोरी हैः तू विल- 
कुल छारी हे।  ( खहेलियो का जाना ) 
मसञद-श्रव मे सफर की तैयारी करनेजाता दहं । 
{ शराव को पेटारी लाकर ) यह हमारे जनाव का सामान 
सफर है । पड़ किंस शराबी के पले; बोतलकेकागको 
खोलते खोलते हाथो मे पड़ गये इले । 
गाना । 
यह ई्लिश॒ षरांडी शिराजी श्रगूरी, यह है वीयर 
तासीरदार । मोहइया रै पूरा मयखाना पेमाना उडानौ 
जमाना खमार । शीरीं खुशगवार, बिसियार, भिकदार, 
तैयार यदह देसी, यह शसी, यह बाप्ती, यह मीठी, यह 
२ 





१२ दिलफरोश । 





कृड़वी दिखाती बहार बरावर हे । यह हविस्की महए 
की उम्दा नौहर दै; इसमे के जरहो निसार । यह 
बन्दर के मानिन्द तुमको नचाये, हो पीते ही खर जिसके 
गह मे यह जाये । शिताबी, से नानिल खराबी हजार 
लाचार अन्नामकार । ह, शराबी हो आलम मं ख्वार॥ 


है यह रंग्लिश०- 

( महमूद का श्राना ) 
महमृद- कयां मसऊद, सामान सफर दुरुस्त है । 
मसरद-~जी जनाव, दुरुस्त है; बन्दा भी चुस्त हे। 
महमृद-भला सब सामान करां कहां रखा, श्रार स्या 

क्या चीजदहं? 
मसउद-वह देखिये, सामने धरा दे । (दोनो का जाना) 
-----ल्=~€&नन---- 


अकं पहिला । सीन तीसरा । 
रास्ता | 


( कासिम का श्राना वहालते मायूस ) 
गाना । 


न करे दोस्त येगानो का भरोसा कोई; 

सच दै, मुश्किल य किसी का नदीं होता कोई । 
बेवफाई से अजीजाके सुला यह उक्रदा; 

हम दै दुनियां मेँ किसी के, न हमारा को । 
दुशमने जो सब ज़माना हो गया; 

अपनानजोथा पह मी बेगानाहो गया। 


[ के 
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नदम गमका हरदम, बरहम, दरहम, बन हर खमका, 
वतन अनन धनका दुश्मन बन,निसादेन पल छिन पुर गमद्मका 
सारे जाहिर नेक बनकर, यार गार ज्ञरं के, 
जो यार है मकार है रेय्यार हे गहार वना ॥ 
क्रतश््मा। 

हाय, भाईंने प्रु हाज्ते बतर छोड दिया। 

रूह ने जिस्मकोञ्रोर खूनने ज्ञिगर छोड दिया ॥ 

घर से षके दिये ओर खाक बसर छोड़ दिया । 

चश्म उलफत ने भी अव पासे नजर द्धोड दिया ॥ 


क क ® 


हाय ! वालेन का फोत होना मेरे लिये श्रज्ञवेमोत 
होना, बरावर हुद्रा । जो वरसरे जोसै सितम मुभसे विराद्र 
हुश्मा । तमाम मिलकियत श्रपने कन्ञेमं लाया; साथ मेरा 
हिस्सा भी दवबाया । जो रात दिन श्प शरावो छवाचमे 
मशगूल हे; ओर छोटा भारे श्फलास म गिरफ्तार च मलूल हे ~ 
काम दौरे चख मे, बिगड़ हए अकसर बने । 
बनकर जब बिगडे जाये, तो फिर क्योकर " बने ॥ 
( ज्ञार का श्राना) 
जार श्च्छे रहे जनाव ? को, खैरोश्ाफियत। कैसा है 
इजतराव, कहो चेरोश्राफियत । ( कासिम स जवावन पाकर) 
शायद श्पने श्रमी तक सुभे न पदिचाना 
कासिम-जी हां; बन्दे नेश्चापकोञ्चमी तकन ञजना। 
जार--श्रजीज दोस्त शरीके अलमको भूल गये । 
सहे ये रंज कि-श्रव राप हमको भूल गये ॥ 
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कासिम- नशो मे मास के श्रोर फे गम को भूल गये । 
परिल्ला जो जाम तो श्रन्नामे जमको भूल गये ॥ 
जो भाई अपने हकीकी करम को भूल गये । 
हम उनको भूल गये श्रोर वह हम को भूल गये ॥ 
जार-- क्यो, बहकी बाते फरते हा; मे वही दोस्त जार 
जानिखार हं । 
कासिम-अहा, ( गले मिलना ) पे यार गमशुसार, मे 
यकीन करता हं किश्चाप मेरी परेशानी का वादस सममः 


गय हाग। 
गाना। 


जार--द्विलपर क गम के आसार ह प्यारे । 
क्यो हके गुलेतर, है उदास मरगिस तरसे । 
हसरत बरय, कर बयान कु हसरत हाल, 
मलाल किसके दम से ॥ दिल०- 
मालदार तुम, जीवकार तुम, आशकार तुम । 
मला बरतर से, हमदम हरदम जम जम कर गम। 
बरहम करसे दम रो हममे | हमसा यार्‌ तन मन्‌ 
निसार कर उक्ते; घर दर जर सर पुरखम सर क ॥ 
दिल पर इ०- 
कासिम-२े मेहरबान, नेकशान, क्या पृष्ठुता है; मुभे कु 
नही सूभता हैः- 
फोगा मे, आह परे, फरियाद मे, सेवन मे,नालो मे; 
एना ददं दित ताकत, अगर हो सुनने बालो मे | 
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गाना | 
सुन दोस्त ज॒रा तो बलाय मरी, 
हां रे जान सदी यह जफायं मरी । सुन ~ 
बडे भार सदा आराम कर; 
इफलास मे हम दिन रात मरे । 
दुनिया मे भरोसा किसपर करं; 
जव अपनीदी जान सताये मरी ॥ सुन°- 
मेरा एशो आराम हराम हुमा, 
पाल बापका जघ्न तमाप हयाः 
मुभे द्योड दिया नाकाम हया, 
केसी नागहां हे यह सजायं मेरी ॥ सुन०- 
( शर ) 
दिल सेमर करमभीन इश्क बते नादां निकला; 
हस्र के रोज भी मे चाक गरेवां निकला । 
क्या हुजूमे गमो हसरत है तेरी फुरकत मे, 
नालां भी सीने से निकला, तो परेशां निकला । 
युनहसर मगे पे है, अपनी तमन्ना अदसन, 
दम निकल जाये तो हम समं किं अरमां निकला | 
ज्ञार--ष्टा, यद तो मेने सुना हे कि,लुम अपने वापकी ज्ञाय- 
दाद्‌ पाने स महरूम रहे । मगर तुम्हारे बहत यार गमशुखार 
थ; बल्कि पूरे पूरे मददगार थे। 
कासिम- माई, कह दस्तरखान को मकिलयां उड्‌ गद; 
खालो हडया को तो कत्ता भी नदीं चूसता :- 
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एक भोफि ष्ट प॑ सारे उड़ गये पिस्ते पगस । 
जो फ शामित हाल ये हिसीं पो्लावो नान क ॥ 
जार-वेशकः; यह कलाम वरतर है। मग्रर क्या मख्नलूक 
खरालिक के सब बरावर है ? :- 
न हरजन जनश्रस्त व न हर मदं मदै; 
सुदा पन्न शअ्रगुश्त एकसा न क्रदं । 
श्राजमा लाजय बन्दामभागा नहफ जर हः 
मगर एक कदाम दस्त का ताबदार्‌ ६। 
श्रगर कोर मतलव सुभसे निकल सके तो बशरोचश्म 
हाजिर हूं । 
कासिम--मुभको न मालोजरकी कोशिश है; न हवस 
दुनिया को ख्वाहिश है । मगर पकं श्रोर किनार- 
जार-कहिये, किये; कटे जाये । वह फेसी क्या बात हे? 
कासिम-मिख म जो कवारी श्रौरत हे, पाबन्द्‌ वसीयत 
है । शायद उसके वालिद का दिया हृश्रा इश्ितिहार देखा हागा । 
ज्ञार -हां, एक दरितिहार तो मेरी नज्ञर से गुज्ञरा हे। 
किसी जरषुलरम्र सौदागर ने मुश्तहर किया ह । 
कासिम-वही जो खन्दुकों मे तसवीर बेनजीर का जिक्र 
लिखा है । 
जार-ग्रच्छा फरमादये, फिर भ्रापका क्या इरादा हे ? 
कासिम-जब मेँ मिश्चमे बराये तिजारत गया था, तो उस- 
को वाको बाकी चितवनोने मुभे मोहम्बत का पेग्राम दिया था। 
इससे मुभे पूरी पूरी उम्मीद है, श्रगर तक्रदीरने वरहमी न की 
श्रौर जमाने ने दुश्मनी न की । लेहाजा सामान सफर दुरुस्त 
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करने क लिये छः हजार रूपये की जरूरत है । अगर हो सके ते 
इनायत हे । 

जार-छुः हजार रुपये की क्या हकीकत है; जान तक हाजिर 
खिदमत है । मगर श्राप जानते हे कि, मेरे कुल जहाज इस व्क 
सद्र कौ सफर मे है, वरना नक्रद जिन्स मेरे पास कोनसी चीज 
हे, जो तमसे श्रजीज हे । खर, श्रदेशान करो, मेरी जमानत 
पर कटी से रुपया मिले तो ज्ेलो। 

कारसिम्र-श्रापकी जमानत पर श्पया मिलना कुद 
दुश्वार नहीं । 

जार-तो मुभे जमानत देनेसे भमी क्रक इनकार नही । 

कासिम-शायलाक य॒हृदो सौदागर श्रापका दमपेशा 
दै; वह खद पर रुपया देता है । अगर उससे कहा जाय तो 
जरूर मकसद बर श्राये। 

जार--यहूदी ! यदृदी ! मे इस कौम सरे नफरत करता हु । 
यह लोग हमारे दुश्मन दं । शायलाक्र सुदखार, बेद॑मान, 
कािर हे । उसके पास मे रुपया लेने जागा ? नही, नही; 
हरगिज नहीं । | 

कासिम-फिर श्रापको किससे रुपया मिलने की उम्मीद है 

जार--यह तो सच्च है । ( सोचकर ) मगर खर, मे तुम्हारे 
वास्त उसके यहा भी जने को हाजिर हं । जर्हातक हो 
सकेगा मे कोशिश करने मे कादर दकीका न उठा रखुगा । 
प्रव आप शायलाक्र के पास जाव श्रौर उससे वरियाप्त 
फरमावे कि, मेरी जमानत उसे मन्जूर है । 

कासिम-तो श्रापसे फिर मुलाकात कदा दोगी £ 

जार-दो घरे बाद्‌ जोहरीबाजार मे होगी । 

कासिम-फो श्रलानश्रह्ला | 
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जार--खुदा हाफज । ( दोनो का दो तरफ जाना ) 


अक पिला । सीन चोथा। 
पहल तिरहा । 
( तिलदा का गाते हुए आना ) 
दिज्ते नादा को हम समाये. जारयेगे । 
दिन मे जिनके जान चली है, 
न वह श्रहले सितम बुलवाये ्रा्येगे ॥ दिले नादा०- 
सरूत पत्थर से ज्यादा है, तेरा दिल्ल कातिल । 
हृ आसान न जौबाज कि भश्किल कातिल ॥ 
उप वेदर्दो सितम, पशो जादिल कातिल । 
न किया जिह, गया द्धोडके बिसमिल क्रातिल् ॥ 
दहने जण्म पुकारा किया क्रातित कातिल । 
किसी जखमी निगरके यह चरके दिखाये जागे ॥ दिले°- 
गुलशन को भेजे हप बहुत देर गुज्जर गद; मगर श्रव तक 
न श्रां ? खुदा जाने किधर गर । (गुलशन को श्रात देखकर } 
अहा ! श्रां राई, श्रार गुलशन, क्या खुशखबरी लाई गुलशन । 
क्य इतनी देर लगाई गुलशन, खत मेरा दे श्रा गुलशन ? 
गुलशन--बीबी साहेवा क्या सुनाङ़ वारी जाऊ :- 
थक गर हू मे बहत, होशमे आर्तो कद; 
सोचल वात जरा, होश समालू तो कटू । 
ठेरिये बेष्यि, आराम जो एलु ता कू ॥ 
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तिल्टा- वाह ! क्रया खूब ! तू आराम जो पाये ता कं । 
इमको जब आतिश दिजरा से जलाले तो कहे ॥ 

क्या यही फजे है फ कासिदं के पयाप दिल्लवर । 

जव कि माशिकको पयामे परल श्रायेतो कटे । 
गुलशन-श्रापके शिक का पता लगाना, क्या आसान 


काम जाना? 
गाना! 


वादी खवारिया न पाई मोरी गोडयां । 
मरे हारी मे वारी हारी, हाय जान जान । बाकी खबस्या०- 
देखा माला जाद्‌ डाला मेरी जान; 
दृढा सारा नदी नाला हँ दैरान । 
इधर उधर डगर उगर नजर करत द हलकान । 
दुशवार्‌ था दुशावार था दुशवार था मेहरबान ।॥ 
बनके जामसस की तलाश उसे घर दरमं। 
पर कही उसका परता न पाया दुनिया भरमे ॥ 
जा निसार वेशुमार है न जार कद्रदान ॥ वाकी °- 
सिलद्ा--उस माहरूका नामा जो लायादै, सी लिये 
पर्चा है, नामचर का दिमाग श्रासमान पर । 
क्यातुश्चवभीन बतयिगी,यात्‌ हमे षातांदही मडउङ्- 
यमीया कुद्छपताभी बतायेगोः- 
क्या कहा, पाया भी उस बानिये रुसवाई को । 
खत दिया याकि नरी दिलवरे रानाई को ॥ 
गलशन-श्रच्छा श्रच्छा, समाश्नत फरमाइयेःन घबरादय । 
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जव मे मुहसिन को तलाश करते करते उनके पास पष्टुची, तो 
क्या दखती हू, श्रापके चाहनेवाले निराले, मतवाले, दरिया क 
किनारे वै मौज मार रहे है । मेनश्रापका खतदे दिया श्रोर 
साथ ही यह जवाब भी लिया । ( तिला को खत दना । तिलदा 
का खत खोलकर देखना ) 

तिलहा- रहा ! खत मेश्राठ वबजेकावदा लिखा है; 
मगर श्रव तक न श्राने की क्या वजह हैः- 
महते वह पेरी बरबाद किया करत ष | 


भूठवादास हा दलश्याद कियाकस्त ह्‌ || 
गुलशन-लोजिये, यादश बखेर । श्रापकं चाहने बाले, 
निराह, मतवाले, वह श्रा रहे रे । श्रच मे जतीहू। 
( गुलशन का जाना; मुहसिन का श्राना |) 
मुहस्षिन-प्यारी, कैसा इजतेराव है, कैसा पेचोताव हः- 
तसव्वरपे भश्रके देती हे बोषे हम; 
प्यारी प्यारी यह सुरत किसी कौ। 
तिलद्ा-खवस्दार, हाथ न लगाना जोनहार । 
मुह्टसिन-पे दिल्लदार, गुले रुखसार । 
( गाना ) 
तिलदा-जानी नूरानी, लासानी सुरतियां । 
प्यारी दिलदारी की सारी ई बतियां | 
जाद्सा दारादे रंखापे प्यारी, 
पलका ने पारा कटारा जान ॥ 
मुहासन-हूतलक हलक पनम तनम ॥ जाना लासाना०- 


श्राशका का दिल जलाना क्या बहो मुनासबथाः 
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तिलहा-हरो जी, व्ही जारो । चले क्या नहीं जाते । 
धां क्या हो श्राते जी । मुभको खताते, जली को जलते, चले 
क्यों नहां जाते । 
मुदसिन--श्रह्लाद रे जानी, यह लनतरानी, हे बद गुमानी 
करटो कहानी । 
तिलहा-क्या बात हे, स्याघातहे? 
मश्सिन-सूरत है, सोगात हे । 
तिलहा--कौन सी चीज मेरे पास जाना, जो यहां तक श्राप 
का हुश्रा श्राना। जाइये, जाइये, श्रपना इलास करवाद्ये 1 
भुदहासिन--प्यारी, हमारा इलाज तो हे तुम्शारे पास । 
तिलहा-मेरे पास कौनसा नुस्खा हे जना। 
मुदलसिन--शरबत ददार क! पिलाना । 
तिलदा- क्या जसूर तरसना तरसाना । यहमेरा मकान दहे 
या दवाद्खाना ? 
मुदासिन--श्रजी दवाखना क्या, बल्कि सिफाखाना । 
तलदा- तकलीफ वरतर्फ । वल्के पागलखाना । 
सुहासिन-पे मदजबीन, दिलनशीन, कौन मजनू हे इस 


मकान का सुकौम। 
तिलदा--एक द्धोड, दो तोन । पक मे, दसराश्राप, तीसरा 
मेरा बाच । 
मुहसिन--बाप तो तुम्हारा वाक्र पागल है । उसके दिलं 


यह खप्रत समाया है कि मसलमान मेरी दोलतउड़ाले जायगे 
या मभ किसी श्राफत म फसायंगे । 
सिलषा--श्रखिर तुम भी टो म॒सलमान, सादिक दिलो- 
जान । गारत गर दनो इमान । रात को चोरी चोरी श्राते रो, 
माल उडाले जाने को घात लगातेहो। उसकी लडकी कोल्ल 
दिया श्रर दिल लूट लिया । 
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मुह-हुस्नकी दौलतवालेने बेदिल् युफलिसको लूट लिया 
क{न कहं दिलसं अपन, तुपन ह जसक्रा लर लया 
तेर्‌ नग कातलन दल्लाजा बहासनका बूट लया । 
हाय, बु्तो ने एक मुसलमान मोमिन को लूट िया। 
तिलहा-भोले नन्दे थे विचारे, हमने भिसको लूर लिया 
यह ता नहा क्तं कि एक लड़क कमपासरनका लूट सया। 
मुदसिन-खैरःयोदी सदी; मने ही तुमको लुटाल्िया। मरगः 
जो. माल लूट म हाथ श्राता दै, उसे लूटने वाला ही पाता है 
ता वस, श्रव चलिये मेरे साथ। 
तिलदहा-जाश्ये जाये; यह फिकरा किसी श्रोर को सुनादये 
मुहसिन-जानांके घरस जानाः वसजनस हैजाना 
नव तुमने कहा जाना, लाम हुध्रा न श्राना ॥ (लौटना ) 
तिलहा-श्रज्ो ठरो, ठरो, साहेव ! इतनी जल्दी न करो! 
मुदसिन-श्रजौ छोटो जी, छोडो । ( पकड़ लना) 
तिलहा-एे र्कमाह, मिलाय निगाह । श्रव किसे तावो 
तवः बाकी हे, श्रार मान वाकी है । फकत पक जान वाकी है। 
भुदसिन--क्यः एे प्यारी ! कव तक रष्टेगी वेकरासी; इन्त 
जारी, बेकरार । 
 तिलदहा-मेया बापहै मुसलमानौ का दुश्मन जानी 
लेकिन हो जायगी श्रासानी । व जाश्रो मेरी जान। कटीश्रान 
जाये वह सूजी बेहमान। 
मुहसिन-मगर भूल न जाना जान, श्रपना श्रहदो पेमान। 
तिलहा- जलद बरश्रायेगी श्ररमान, तुम हो मेरीजान । 
( गाना । ) 


उह'सन--प्यार्‌ महूनया निभाना हणा । 


दिलफरोश । द 


तिलहा--ग्रभजो होगा उठाना होगा। 

मुषटसिन-- आशिक को बोसा शौरी लबों का; देना 
वैगा दिलाना होगा । प्यार०- 

तिलदा--भर भर के जामं शरावे मोहब्बत, पीना होगा 
्रिलाना होमा । प्यार०- 

मुदसिन--चरचे तो उलफत के येही र्हगे, दम 

होगे जमाना होगा । प्यार०- 
( दोना का गाते गाते चले जाना.) 


[1 

















द्रंकं पटिला । सीन पचर्वों । 
प्रगतला पहल । 
 ( शायलाक्र का राना) 


शायलाक्र--्ाजकल मुसलमान सौदागर ने बगैर सुद 
्गंरुपयादेदे कर मेरा ल्यापार बिगाड़ दिया है) यहमेरी 
क्रासर अन्तरी श्रौर लुकसानरेज्ञी का तैर निकाला दहे। 
क्रार छव वरह मेरे फन्दे म फंसने वाले है; मेने भी उनके लिये 
ह्व द्व निकाले हैँ बुग्ज, मकर, कीना, हीला, ज्ञद, फितरत, 
क्ैरत, यह सव मेरे श्रशयार है; सुसलमानौ से दगा करना 
क्रत कार हे । म मज्ञहवी तश्रास्सुब के सवव उनसे बदन हः 
बरकी जानो मालका दुश्मन रह । सुना कि, कासिम मेरे 


शस कुखु कञ लेने श्रवेगा, उसके साथ दुसरा भी मेरे कन्ञे, 
फस जावेगा। `  (कासिमका आना) 


कासिम-अद्‌ाव अज, जनाबमन 
श्रायलाक्र-श्रादाव, दीदाव, जनाव ! आज गरीवसाने 


क 
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म ------------------- 


पर बडा करम फरमाया । ( श्रलग हाकर ) कम्बस्त, श्रपनी 
गजं को श्राया । 

कासिम-शायलाक ! मुभे छः हजार रुपये की जरूरत है 
दस्तावेज म तीन माह की मुदत होगी श्रोर तुम्हारे इतमिनान 
के लिये मेरे दोस्त जार की जमानत होगी । 

शायलाक-(खुद्‌ से) श्रच्छा मोका है । उसी कम्वश्तसे तो 
मुभे मतलव है। (कासिम से) मर्या कासिम ! घर च्राप्काहै 
जर श्रापका हे, सर श्रापका है, दुकान श्रापकी है; वक्किमेरी 
जान पकी हे । जार आदमी तो श्रच्छा हे, इन्तखावदह; 


त 


मगर उसके जहाज सप्युद्रा सफरम दान स उसका हालत 
जरा सराव र्‌। 


कासिम-इससे श्रापको श्यौ श्जतेरावं ह । लीजिये, वह 
रुद श्रा गये। (जार का श्राकर कासिम स इशारे म गुफतगु 


करना) 
शायलाक्र-( श्रलग होकर ) इन दुश्मना के पकं पुलाव 


मै जेरखाक, सीने को इनके खंजरे कीने से करं हलक । रौर 
किस्सा मुख्तसर यह है किं, किस्सा करुम पाक। बदल मं इनसे 
ततो मेरा नाम शायलाक। 

ज्ञार--शायलाकृ, तुम खव जानते हो कि मे सूदी रुपया 
का लेन देन नहीं करता । ज्ेकिन मै श्रपने वफादार दोस्त के 
लिये उस पर. भी राजी ह । इसलिये मुभे छः हजार रपय की 
जरुगतदहै। (ज्ञारकाफिर कासिम से मुखातिब होना) 

शायलाक-(श्रल्लग होकर ) श्रव यह मेरे फन्दे मे फंस 
गया । म इससे वदला लिये बगेर कब होड़ता हं । यह नफरत 
मेरी कोम से करता है, मेरे दममज्ञहब लोगों को हिकारत 
से देखता है । लानत है, मेरी कौम पर, जो मर इससे बदला ल्तिये 
बर छोड दू। 





दिलफरोश । २५ 
(र--शायलाक्र । किस ख्यलम दहो; कुहु सुना भा 
नै क्याकहा 
 शायलाक्र--क्या कहा जनाव, क्या कहा { 
जार-मुभे दुः हजार रुपये की जरूरत है । 
शयलाक्र-जनाव, क्या श्राप वह दिन भुल गये । जब सरे 
जार मुभे खफाफ किया करते थे। मेरी शानमंकुत्तेका 
करज इस्तेमाल किया करते थे मेरे पाक लिवास पर धुका करते 
} । लेकिन यह सव मेने तहम्मुल के साथ बरदाश्त किया; 
तसा कि हमारी कोम का खासा हे। श्रव श्रापश्नपनी.गरजसे 
पाख श्रयेदैश्ओर कहतेहंकिदस वक्त मुभेदः हजार 
चये की जङ्रत है । एक कत्ते से मला श्राप क्या उम्मीद कर 
वकते ह कि क्या एक कुत्ता ्रापको इस कद्र रुपया देः सकता 
६ ? श्रापने कौनसा सलूको पसान मेरे साथ कियादै,जोमें 
{स कदर रुपया कजं दु । 
ज्ञार-जिस तरह मे पहले तुम्हारे साथ पेश आताथा 
बही व्ताव श्रवभी रखता हं। मं तुम्दे उन्दी हिकारतकी 
जरौ से देखता ह, जसे किं पिले देखता था । श्रगर तुम भरु 
ह्पया कजं दोगे, तो कुष्ठ दोस्त समके न दोगे। बल्‌किं पक 
द॒श्मन समभ के दोगे । बहुत जल्द मुभे इसका जवाववो किः 
हज।र रुपया कजे दोगे या नहीं ए 
शायलाक्र-इस कदर शस्सा- न कीजिये । श्राप तोमेरे 
्ुश्रजञ्ज हमपेशा हें । मला मेश्रापकोरूपयान दृगातोश्रौर 
किसे दुगा ? वकि हमपशा होने का वजहसमेसूदभा न 
लगा । रुपया देने म जो कुद ताम्मुल था,वह यही कि श्राप लोग 
जरा--( रुक जाना ) 
जार--बस खामोश हम एेसे कजरा नदीं है कि, रुपया 
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ववाकययनिकयियतम = -.----------------~---~~- रि किते याता नकम ---~-~------------~---- =, : 


लते को मजं से श्रपनी दाब गवाय । 

शायलाक-(-श्ललग होकर ) बात तो बिगड़ चली । (ज्ञार- 
से ) बाह, सोदागर साहब ! बाह । श्रापतो बुरा मान गये :-- 
बाह वा खुब सममे; क्या का मेने, आप क्या सममे । 

ज्ार--वादे प्र अपनी जान तफ हेमे से द्रेग नदी 
करते । च 
शायलाक--विलफजे, श्रगर प्रियाद्‌ शुजर जय १ 

ज्ञार--तुम जो कहो वह । 

शायलाक्र--फिर पैदा न कोद हो फितुर। 

ज्ञार--श्ररे तुम तो हो बेशङर । 

शायलाक्र--श्राप खफा न हा,दजुर ! श्च्ाशअरगर मिश्राद 
गुजर ज्ञाय तो श्राध सेर गोत अपने जिष्मका तराश 
दीजेयेमा । 

जार- बेशक ! बेशक | 

शायलाक-श्राप यदह शतं दस्तावेज म लिख दौजियेगा ! 

जार-हां हां, जरूर लिख दगा । 
का०-गजव क्या जान प्र अपनी, यह तुम ए जार करते शे । 

फि नाहक जान अपनी प्ुरीदे ्राज्ञार करते हो ॥ 


भ 9 क 


शायल्लक्र-(खुद से) यह कैसा बेवकूफ है, जो मेरे बने बनाये 
खेलन को चौपट करता है । ( जाहिर ) :- 
है दिन्लगी ॐ वास्त, षस शते यह क्िखी । 
विलफजं हो, जो बादे की मियाद मन्कजी ॥ 
एसा भी इस जहां मे ददं र कोई । 
नाहक किसी का सून भी करता रै भला कोई । 
क्या गने है किसीको बशरकोनो दु करे। 


दिलफरोश । २.७ 
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"अ ल पि 
पापोशभी यहमेरौन कारे जन करं ॥ 

जर-हां हां; राप सच कहते हें । 

शःयलाक--श्च्छा, श्राप लोग चलिये; दस्तावेज तस्यार 
रख्चिये । मे रुपया लेकर शाता हू । [रि 

जार--बेहतर हे । (जार श्रोर कासिम का जाना) 

शायल्लाक--श्रा शायलाक, राज स्तूव शिकार फास्ताः 
मः दिया मांसा । मे रस शहर मं सबसे ज्यादा मालदार ह्व. 
लेकिन यद सुसलमान सुभे दिकारत की नजर से देखते थ । 
र प भ्ुखलमान तो मेरी लडकी का दै दिलदादा; उसे भगाले 
ञ्ञ(ने कार्ख्रतादहे इराद्‌ा । खेर, उसे भी समभ लुगा । 
(शायलाक का जाना)" 


प्ट -~---~ 


 श्मंक पटिला । सीन चटवां । 
जङ्गल श्मला । 
( कुश्च का श्चाना।) 
( गाना ) 
डाकू-डाङ्‌ है सारे, हे चोरी पेशा रात दिन । 
राष्गीरों को पारे, हजारों वारे न्यारे ॥ 


4 री भ 


सितमगरी पै इम कमर को वापेगे तेगस। 
कलम करं बहम, ये सरको लूटे पारं बारे ॥ दाङ्‌०- 
सरदार--हसम कौन हे ? सुनहरी रोली के भारे, रुपरली 
सीली वाले । षह लोग जो शदर प्नौर गली मे लूरतरे, श्रौर 
हम भूले भटके मुसखाफिरो पर द्रूटते हं । षहतोध्क केदो 
षनाते है, श्रोर हम पक. के चार, दम्मे करते हं तच्यार। 
ई | 
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डाकू दसरा-कारवां राया जो यां, आराम पाने के लिय । 


बस हस तक सोता रहा आराम पाने$ लिये॥ 
 सरवार- लेकिन मेरी जोरू भी बड़ी चालाक है । 
ुसाफिरों को फंसकर लनेमे बेबाक है ॥ 
डाकर्‌तीसरा-ग्रजी, हम भी चालाक ह; 


लूट मार फरते है, गजव के बेवाक हं । 
श्नोरत-( श्रन्दर से) इधर चले, मई ! इधरसे। ` 
सरदार--खामोश । पे बहादुर ! मेरी श्रौरत वह श्राती दहै 
शरोर श्रपने इमराहदो शिकार भी लाती है। बस, जाकर तुम 


सब श्राड मे दिप जश्रो; जव मे बुलाङऊ, तब हाजिर होना । 
( सबका जना । } 


[पी 


# ९ + 
श्रंकं पहिला । सीन सातवां । 
खराय । 
( डाकुकीश्रौरतके हमराह मईमृद्‌ व मसउद का श्रना) 
श्रारत--सरकार । देखिये, यही मसाषठिरा का मुकाम 
कयाम है । यहां सब तरह से राहतो ्राराम हे। 
मसउद--स्यो बी बी ! यहांका कुल सामानश्रीरतो दी 
केटेहवलि, याकोरमर्दमीहं दन्तजाम करने वलि! 
 श्रैरत-पेहजुर ! खुदा उसको मेरे सर पर सलामत रखे । 
पांच सौ बरस की उमर वाले हिनोज मेरा खापिव्‌ मौजूद है । 
वही म॒साफिरो को खिदमत करता है। 
महमुद-तुम्दारा सराविद्‌ कहां हैश्रौर क्या कामकरताहै 
श्रीरत-हुजुर, पिले तो बह भरियारे की दकान लगति 
थे । मगर कुद दिना से यादं इलाह के ्रज्रहद आरजूमन्द हैः 
नमज्ञवरोजाके पाबन्दहै। 
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मसऊद--( श्रलग होकर ) भयियारा जो नमङ्ः हैः 
तो जरूर दगाबाज्ी है ! श्रौर यह ब्रुद्िया दज्ञालाका खाला 
जाहिर नेक निराली हे; मगर जरूर कुलु फ़त लने वाल्ये द । 

श्रौ रत--श्प लोग यदां बैवियि, दाथ मुह धेये; मै जाती 
हं श्रौर श्रपन खाविर्‌ कबुलालतीदू। (श्ररतकाडःना) 


 मसङऊद--मुह क्या धोये, दमतो श्रपनी जनी हाथ 
श्वो वेढे है । ( सरदार को श्राते देखकर ) यह लो, बह शेतान 
मुजस्सम खुद्‌ श्चा गया। ( डाक सरदार काञ्चना) 
सरदार-सुमानश्रज्ञा ! सुमानश्रल्ला ! सुभानश्रज्ञा | 
मसऊद--( महमूद से ) समभे श्याप, यह क्या करता है । 
स॒भानश्रल्ला ! ्रच्छा उल्लुका पटाफसा हं। सुमन्श्मल्ल . 
सभानश्मह्ला ! सभानश्नल्ला ! 
सरदार -श्रलदम्दुन्ञलाद !अलदम्दुलिल्ला द अ्लहम्दुलिल्लाह ! 
मर सञ्द-( महमूद से ) यदह कहता ह किं, श्रल,ःभ्दुलिज्ञाद' 
वहूतसामालवश्रसबाब हैः; किस्मत कःमयाब दहं । श्रलदहस्दु- 
लिज्ञाह ! श्रलहम्दलिल्लाह ! अलहम्दालिक्नाह 
महसमूद--श्रवे, तू ये बुज्तुग की शन म श्या कहता हैः खुदा 
से नही डरतादहे 
मसञद-यह पेसे बुज्ुगे हं कि पक मुक्तीके दविम 
तुम्हारी सब दोलत उड़ा लगे। 
सरदार--माशाश्रह्ला ! माशाश्रज्ञा ! माशाश्रल्ला ! 
मसऊद- बड़ भियां, मशाल लने कमी क्या जरूरत है। लटो 
न तम्हारे बावाकातो दही मालदे। लर ! लटो! ॑ 
सरदार-क्यां भियां, अरह्लावालासमी दद्रा । 
मसऊद--श्रषे, चुप बे चुः म मानता ह तरे माथेक्द घटा 
सरदार-इञूर ! क्या यदह श्रापका नोकर्है? 
महमूद -नोकर नह; बल्के मेरा महरमेराज दे । 
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सरदार-मगर वड़ा ज्ुबानद्राज्ञ है । 
महमूव-- बड़ मिया, श्रापका नाम श्रार काम! 
सरदार-मेरा नाम है करामतः करता हं रात दिन खवा 


वी इबादत य! श्रपलोगो की खिदमत । श्रोरमेश्ससरायका 
माक्लिक ह । 


_ भसऊद्‌-सराय के माक्तिक काको भरापतो हम्रारी जन्‌ 
के एालकदह। 


सरदार--श्रषे, तू बड़ा बेहदा है । 

मसऊद-( महमूद से ) जव ही तो यहां श्रान क्रूदा दै । 

महमूद -बडे भियां, मुभे वावगोल की हे बीमारी; हकोम 
इसका एलाज्ञ बतलति हं शराबह्ारी । 

सरदार -हादादादा-थूथुथू:लादोलविलाःथूथु थु 

मसञ्द-श्ररे क्या करता जातादैथूथू ; क्या जहर पी 
गाहेत्‌, 

सरदार-लादौलबिलाकूवत ! पेसी हराम चीज्ञ घुने 
कोक्ता ह ! 

महभूद--बडे मियां, हाथ लगने को क्या जरूरत है । 
इसकी तो पक श्रौर सूरत दे 

सरदार-चवह क्या सूरत हे! 

महमृद-लीजिय, यह पोच रुपया । लाये पक बोतल 
शराब श्रोर गजक लाजवाव । बोतल रुमाल स बाधकर लर 
कथयि हुप लाश्ये; हाथ क्ष्या लगाये ! 

मखरूद-( श्रलग होकर ) शरव इसकी पारसा का 
इमतिटान हश्रा चाहता है। 

.सरद्‌ार--खरर, श्रपलगा एीख्रतिरसे थ्हभी मजूर 
हे । अच्छा, आप दुसरे कमरे मं तशरीफ ले चलिये; वष्ट सब 
, साम्रान महदस्या ह्‌ । ( सब का जाना ) 
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अक पहिला । सीन आरट्वो । 
परल अगता । 

( पिल महमद का श्राना; बाद मसद का दाखिल हान) 
महमूक--क्यो मसङऊद, स्या खड़ा सोचता! 
मसऊद-मभे मालूम दोत। हे, यह सव धोखा है । 
महमूद-क्या धोखा मालूम होवाहैएतू त बहा डर- 

धोक बना जाता दहे) क्या पेसा श्रन्धेर है? 
मसञद -वस, श्रन्धेर होने म थोड़ी देर दै, 
महमूद- व्‌ तो योद बके जायगा, 
मखऊद-तोमेर वापक्ा क्या जायगा 
महमूद--क्यौ मरा जाता; नादक घवराता हे । क्यः 

घ्रोलक्षेपषीजेगाः किसतरहजी लमा, 
मसखऊद-जी, दम ता किसी तरह जान बचाकर निकल 
जायगे; लेकिन श्रापजङ्र किसी श्राफत म श्रायगः- 
तव लो अलम पास हमारे न मालो ज्र । 


हृप्रस वलाफ हके क्रमा जमाना क्या॥ 
(डाक्रकोश्रावे देखकर ) 


भ. 


रे, घाहरे बगुला भगत ! 
(डाकूका शराव का बोतलपक लाटामे बाधकर लटकाये इुप ्ाना) 

सरदार-तोवा ! तौबा ! लदौलविल्लाङ्कुवत !जोकाम दछन | 
तक नहीं किया था; श्राज मेदमानां की ख(तिर से करना पड़ा । 

( महमूद सर ) लीजिये, यह शराब की बोतल शरोर गक 
लाजवाब। 

( महमूदका लाटीसे बोतल खोलनाश्रोर डाकू 

का लाड जमीन पर पटकना) 


मसुङद-श्ररे लाठी क्षयौ पटकता हे; क्या खरमल 
मारताहे 
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( महमुदक्ा शरावनेःशी करन; डाकूक! ललच कर पूरछना ) 
सरदार--क्या जनाष, इसका मजा कैसा है 
मसखऊव-लीजिये, श्रये । ( श्रलग होकर ) बुष्दे के मुह 

मे भी पानी भर श्राया। 

महमूद-यह वह माशक कमसिन है; जिसका ताराफा 
नेःसौफः मेरममकिन टै । अवान को लडका अनाती दहं 
बुडटो को जानो का मजा चलती हैः- ू 
[त्या जब हाथमे सागर शराब अरगवाना का | 
तो बटो को मजा त्रान लमा फस्ते जवानी का॥ 
. सरवार-जव तो जरा मुभे भी दीजिये । जो यो तसीरखज हे । 
( महमूद से शराब लेकर पीना) 
लौवा ! तौवा ¦ इसकी वु केसी तेज हे । ( मुंह विगाना । ) 
 मसव-कमवस्तनेजेसेकमीपी ह नही 
सरदार-तीवा ! तोबा ! तबा 
मसञद--हत्तरी ! तौवा ! तौवा ! तौवा | 
सरद्‌ार-क्या मियां मसञ्द, तुम क्या खामोश होः पक 
जमतुमभीपीलो। 
मभसऊद--श्रजी जनाब, यह कालापानी तो मेरे मज मे 
हराम हे । | 
सरदार-जयां करती नरी, कुठ शरव थोडी सीः 
बहुत नही, रजी लीजिये जनाब थोड़ी सी। 
महमद -बशर का जीस्त है मिस्ले हवाब थोड़ी सी; 
मज्ञा इसी मे है पीले शराब थोड़ी सी। 
मसञद-प्रजा दिखाती है पहले शराब भड़ी सी; 


बहुत ये करती है आखिर सराब थोड़ी सी। 
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महमूद-( मसङ्द से) श्रवे; यहे, पीले । खौफ क्या 
दिल सेमेरा जातारषहा! 

मसञद-दुत, रुतवा सद श्रापका जतारष्टा।* 

महमुद-(मसऊद कं करीव श्राकर) ल; तुभ पीना होगा । 
( मस्रऊद का महमूद को त्माचा मारना; महमृद्‌ का डरकर 

्लग रोना) - 

मसऊद-चल, भूटा कटी का { 

सरदार-श्रप बेट जाय, मै इसे पिलाता हं । देखे, कैसे 
नहीं पीता । ( शराब लेकर ) शवे, यह ले, शुलाबपा ले) 

मसञद-( मष्टमृद कौ तरफ ) ले; यह लाबपाले) काद्‌ 
का शुलावपोले। क्ष्या तरे बापकानोकरहः 

सरदार--श्रवे, हम तेरी जान के मालिक हं । 

मसङउद--चल भुठा कीं का; क्या वकता हे । 

सरदार-क्यां, तू नही पीयेगा ? 

मसग--क भी नही; इरगिज नहीं । 

( डाकू का खजर निकाल कर मसऊदको दिखाना) 

सरदार--क्यो, श्रव भी -नही पीयेगा ए 

मसऊद-( श्रलम होकर ) यह तोम परिले ही कता था 
कि, दसंव नम्बर का बदमाश । लेकिन शराब तकमा नहा 
पोडगा । ( डाक से ) अहा, क्या श्राप सच्च सभये किमे 
न पीडगाः 


लाइय, पान स कव्‌ इसक अगः सनकरर्‌ ह; 
अआषपमभीदहं हमकरा कोड्‌ पारसा समभ हुए । 
महमृद-पीयेगाः; पीयेगा । 
 ( मसूद का-लराव लेकर श्राङ्‌ म जाना) 
सखरद्ार-ञअच, वदा क्य( जाता) 
मसञक-म राकस पीतः हू; रोक से। 


३४ `  दिक्षफसेश। 
सरदार--श्रच्छा,पाल। 
( मसरद का शराब लेकर श्रलग फक देनाञआर 
ठा नशा जाहिर करना ) 


मषञ्द्-[फकर प पाज दामन, दारया कतर्‌ गर्‌; 
[कश्तय बाद्बा युभपर याकृ तर्‌ गह्‌ | 
शरोहो ! श्रोहो ! रेलगाड़ी पर कवरिस्तान होकर भागा । लन, 
दौडना, पकड्ना, तृतूतू (उद्लना गिरना) 
सरवार-लालजिय, वह तायफा भी श्रा गयी। 
मसउद-क्या तायफाश्रा गयी ? 
( श्राना तवायफका ) 
महमूद-दां हा,गाश्चो गश्ो, कोई दिल लुसने का नाच 
दिखाश्चो । 





गाना | 
तवायफ-जग ठग मग प्र तकं तके पग धर। 
जाल फास पर धर ध्यान, चोर डाकू सरपर जान ॥ नग °` 
रल का काम, जुललका दाम फैसे खबरे कर्‌ । 
रहर मेतहर दुश्मन बदज्न खुद सर पान । जग०-- ` 
साकी शराव आबे पये नाब उाल्ल जाम । 
भरकं जाम, जरका काम, कर तमाम, शर पदाम॥ जग °- 
मसञउद-- स्यां री माई ! तृ यहां नाचने गाने श्रारदै, ता 
खजर क्षया साथ लार टे? 


तवायफ-थोडी देरमे हम इनका करतव दिखायगे, तो 
ईनम पायगे । 


मसञद-(खुदसे) जब तो ज्र हलाल किये जञायगे 


दिलफसेश । ३५ 





कीं श्राग लगाना चाददिये। ( डाकूसे ) जनाव, मुभे प्यास लगी । 
सरदार वह सामने मटका धराहे। जा पानी पाले, 
( मसऊद का जाना) 


( तवायफो का नचना- नाच खतम हाने पर एक व पक 
न्दर सर गुल हाना । ) 
द्राग लगी ! श्राग लगी ! श्रा लगी! 
(सवक घवराकर भागना; परदे का उठनाः सराय का जलते 
हषः नज्ञर श्राना; सरकारी वेका द्राकर श्राग बुभाना) 
डाप सीन। 
~र ~ 
क दूसरा । सीन परिला । 
पहल सजा हुग्रा । 
(शीरयीकाथाद्‌ कासिममेवेठे हप नज्ञर श्राना, 
सहेलियों का नाचते हृष श्राना ) 
गाना । 
रंगलो रात्रो आमो नय रग दंग लान्रा। 
आगो जारा लुभाओ लुभाग्रो | 
प्यारी खुश हाली, निराली मचा ॥ ग्गलो०- 
राद पाय॑, खुशियां मनाय, अप य खद्‌ । 
सुख ओ शादी चाह गम भूल जाये, 
रेन रह दिलदार जबार रेनार एकतां । 
ब्रदार हो श्य एेश पारो ॥ रंगीलो ०- 
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गाना । 
शौरी-- हाय रे फिराक में यह जायरे हमारी जान 
हाय हाय क्याकरू। 
गोइयां, देखत नहीं सद्या, 
तरसदयां रुलश्यां जिया दा जलइयां । 
हायरे प्यारी जानसे बारी सारौ यज्या 
प्यारी पानोरी लव हम तारी प्रयां पड। 
तासी गोरी पहया०- 
नहीं नही, निस दिन कलियां तन मन जलियां । 
सलमा-कृर भलिर्यो रंग रल्ियां डल बलिया हरदम 
प्यारी बेगम सारिवा ! दश्मनाका क्यः हाल हः इर 
क्रट्र क्यारज्ा मललदहः- 
ग्रारिज जो फूल से थे, वे कुम्हलाये जते हे | 
श्रासार हरमे नक नहीं पाये जाति हं ॥ 


शोरा-( खुदसे ) हाय ¦ इस मज्ञ का द्िपाना मी नहं 
बेहतर । मगर बथान भा करू तो क्याकरः:- 


इलाज दददिज्ञ तुमसे मसीहा हो नही सकता । 
तुम ग्रच्छ्वा कर नीं सकत, मे ग्रच्छाहो नहीं सकता 
सल्लोमा- -प्यारी ! श्राल्िर बहं कोन है, उसका कुः 
नामो निशान नहीं । 
शोरी- जवां से जब कभी उस बेवफा कानामज्तेती हुः 
तो प्ते दोना हर्थोसे कलेजा थाम लती ह । 
कुद दिन दप कि बुगदाद्‌ का पकं सौदागर श्राया था 


२७ 


दिल्फरोश। 


स गिरां चुमायां दमराह लायाथा । उसकं इष्क्र मे चक- 

भ है; हर वक्त आदो जारी है :- | 
हिन मे अपने युके वे बेकरारी दे गये; 
ले गये आरामो राईत अश्कबारी दे गये 








गय । 
चमन- ले वुश्ाः मे तो खम गड; वह जो मुर्के हुस्न का 
किम हे; शायद उसका नाम कासिम दहे। 
शीस--दाय, कासिम ! कासिम ! रवम तुमे किख तरह 
ङग या यादो श्रावशे हिजरां म जली जाङऊगोः- 
चश्म पर आब ह, ओर उसये किगर जलता हः 
क्या कयात हे कि, बरसात मे घर जलता हं। 
गाना | 
#स-दिलजानी मेरी, मरी तूने कदर भी न जानी ॥ दिल्ल° 
ब आरो सयां, न सताश्रो सद्या, न जलाओओ सहया । 
दलजानी दिलबर जानी मरीर- 
1 चमन से गुजरे तो ठे सबा, तू यह कहना बुलबुले जरस । 
खिजां कर दिन भी ह सामने, न लगाना दिलको बहारस ॥ 


दल जानी०- 
दीरीक्रा श्रन्दर जाना; मसऊदका श्राकर दरवाजे पर पुकारना) 


मसञद-खोलो, दरवाजा खोलो ? 
सलामा-श्ररे, तुम कोन हो; जरा मुह सरतो बोलो! 
मसङद--श्रजी म शतं स गुज्ञरने श्रायां हृ; शौरी स शद 


ने श्राया हूं 
सलोमा--यह कोर बडा अमीरजादा है! 
( दरवाजा खोलना ) 


‰£ दिलफरोश । 
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तुम कोन हो! 
 मसञउ्द-म मुल्क हव्श का शेहजादा हृ; शासा का ष्टिः 
दादा ह । मगवाश्चो, मगवाश्रो, वह खदृक मगवश्रो; देर 








` ल्गाश्रो | 


गाना। 
रै वह बक्स कहां म॑गवाना यहां, करो शते यहां | 
कुरो जल्द श्रां, नदीं रखो नेहां, मेरी जाती हे जां | 
मं ह र्बोका जवान, वड़ा त्रालीशान, मेहमान दं | 
करो पान, चलो शादी करो अवदेरदे क्या । 
प राजी बदिल मेरा राजी, खदा कदी 
काजी का यां लाग्म बुला ॥ ह° 
सलीमा--वेशक वेशकः चदरेकी स्याही, देती दै गवाह 
सजवार {सपरा 
कसरत से रै गुनाह फे स्याह रंग; 
दुनिया म इसलिये द बर्दोका स्याह रंग । 
 मसञद--वाह रे तुम्हारा बातों म उडाना; स्याह र 
मं कानसा पब जना दता म रब, जस गहर नायि 
कसो बिजली को ताव, र स्याही लाजबाव । सदक्र मः 
जान है, खालिक की शनदहे, परियों को दि मं होटाप 
जनह | द्रा सुरमा गा. कालाह, मगर श्रारा का राशनाद्‌ः 


खला ह।गाहमारा स्मत स्याह ह, मगर श्रान बान श्चा 
सअरमाराना श्रलाजाह हः- 


हद्‌ यहु खर जाननव्ाला क स्रापनः; 
चलता नहीं विराग हे काल के सामने । 


न. ------------ [ययि ------------------------------ --------------------------------- ------- 


दिकल्षफरोश । ९९ 
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सखलीमा--वह भी एक भूजीदहै भोर उसने वाला 
{यद्‌ श्रजाब के लिये रग उसका काला दे। 
मसखंऊद--ज््या जो काले हं वह अजाब मे मुबतिला टोने 
ले ड ? नदी, नी, काल ही तो निराले है; सवके सिरकी 
न पाने वाले हं । क्योकि सर कै बाल काले हं । 
पलमिा--तो कया वह नदीं सुफद दाने वले द ! 
मखऊद-- दां, जब तक सरके बाल काले है; नोजवान मत- 
ले ह । जब सुफद पलो गोर के हवाले है । देखो श्रासमान 
गि श्गश्रासोद दहे; मगर सवपर सायाकिप हूपदे। इसालेय 
तवे म जवर हे । 
सल्लोमा--शदा ! तो शायद तुम कोद श्ासमाने क 
कष्टो 
मखऊद-वेशक। श्रव तो श्ापको भी मेरी कदर करना 
वाहिये । चलिये, मगाद्ये, मगादये, चह सन्दुक लादय । 
सलीमा--जरा विलायती सावुन से मुह धो श्ाद्ये , 
मसऊद-क्यां क्या, ए हूर पेकर, हम गुलफामजादा स 
ण्ह कलाम बरतर ! 
सलीमा--चल चल, श्रो जलमात फे जानवर, बोरतें 
श्र के बन्दर, गारिये के पत्थर। 


मसङ्द-तु ओरत हे तुभे गा जवाब खजरसे । 
वनां देता गला तेरा दाब खंजरसे ॥ 
खलीमा-क्या बुजदितलत को पडता ह काम खजर मे । 
दिखाई देते द हमको तो श्राप बन्दर से 4 
मसऊद--बस, अव ज्यादा तुम भेरी शानमेबेश्दबीज्ञ 
दिखा; अर्द्‌ वह सन्दुक्र प्रगुवाश्र। । 


४० दिलकसेश । 
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सलीमा-पहिले श्रपना हस्बो नसब ता चठलाश्रो 

मसञद-तुम्दं केसे होमा यकीने दिलपज्ञार, किमे ह 
कहीं का श्रमोरो कवीर। 

सलीमा--यह तो कचु मुश्किल नहीं । बातें रहने दीजिये 
श्रपना शज्ञरा पेश कोजिय। 

 मसञ्द-शज्ञरा, श्रव करट से लाऊं ! शज्ञरा तो चूहा 

ने काट दीमकने चारा, वह गलके हौ गया श्रारा। 

सलीमा-चल बे श्रो गुलाम ! बदलगराम, क्या हम नही 
ज्ञानते कि है दच्शी फाम ! 

मरसञद-( कहकहा मारकर ) श्रे, त्‌ क्या सचमुच 
समभती थी किमक काश्चमीरो वजीर ह। मे तो तुम्हं सताता 
था, श्राज्ञमाता था मे नौकरी के उम्मीद पर श्रायाद्। 

सलीमा-वाह शावाश ! बादशाह से वजार, वज्ञार स 


चमर. श्रखिर को नोकरी की तदबीर। चल निकल, हमे नौकर 
ककोदं जरूरत नही। 


मसञद्‌- तुमह नही जरूरत हे, पर मुभे तो जरूरत हं । 
सलीमा- क्या कुद जबरदस्ती रै; 
मसञद- दा; हमारी तो यह मजी दे। बल्कि मेरी नज्ञर म 
कुद श्रौर ही फवबतोहः 
सलीमा--वाह ! क्या बडी खबसी हे 
गाना। 
मसञउद-रंगत चमकत दरत्‌ भुजरत । 


दरशन बरसन निरखत अंखियां । 
रङ्‌ काला, एङ्ग यला, 
“रात काली, जुल्फ काली । 
है निराली तु मेरी जान। 





दिलंफरोशः | ७१ 
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सलोमा--जा रे रिजाल, तू कव्वे से कलि, 
कालं हन्श्ा गुलाम । | 
मसञद-काले को पाङ तो शादी रच।ऊ न खोलो जबान। 
सलीम--जारे जारे आओ आवार, एडी चोटी पर 
 बारूनजां।॥ रगत चमकत०- 

द्र निरोड, चल निकल यहांसि, मे तुमसे बेजार ह । 

मसञ्द-श्रजाम ता परिलेदहदी स तुम्दाराश्रागरकेजार ह) 

सलीमा-श्ररेत्‌ तो बहुत बहकाजातादहे। तूने युः कव 
देखा, जो श्रशिक हो गया । | 

मसऊद-जिस वक्त मेरा श्राक्रा कासिम यहां श्राया था। 
मन तुभदेखाःथा ( शीरं का श्राकर सुनना) 

शीर-श्रदा कासिम ! कासिम ! तूने श्रमी जिसका नाम 
लिया यह कोन कासिम 

मसऊद-(अरलग होकर) श्रे, यह कोई शरोर गुल खिला ? 
श्रवमेरे मजर, (शोरीस) क््याफरमष्या इुजुर ! 

शीरी-श्रभी जिस्कानाम लिया, यह कानकासिमदहंः 

मसञद-तो इससं श्रपको क्या ? बन्दा उसका नौकर दं; 
वह बगदाद का सोद्‌ागग ह 

शीर-तो अव वह काहे! 

मसखञद- मै जानता ह, वह जहां है । 

शोर्ख-कुचहमेभी पतादे 

मरसञद- किसको गरजजोबता दे । क्यामे तुम्हारा 
नोकरहू 

शासीं-श्रगर तू हमारा नौकर होगा तो बतावेगा ! 

मसऊद-जब बनुमा तब देखा जायमा । 











। 


४२ दिलफरोश । 








रशारी--त्‌ हम्रारा नौकर प्यारा हे । 
( गाना). 
मलङ्द तुम दंगा परं वाकी खवरिर्यो जान । 
भे दे दो यह प्यारी सुदारेया जान ॥ 
( सलीमा को बताकर ) 
प्यारी च॑चल हे न्यारी न्यारी खलबल । 
सलोमा अररे जारे प्ुए चल चल, मे गुलाम का काम लूं ॥ 


तुम्ह ला०~- 

अरसञ्द-दक्सर काप करूगा; खश अन्जामर करूगा । 
ललगिा-बस कध काप नहीं जा, चल चल चोर कर का | 
शीर्म जाश्रो नांदा की; कर बदनाम नही त्‌। 
 मसञ्द-है नकर बरतर अफसर तुभः पर । 
सलोमा-बरतर अटत रमपर अफसर ॥ तु्टं दुगा °- 

मसङद-(सलीमा से) क्यो; भ्रव तो वस्ल गवारा हे ? 

सलम्रा--वीवी; यह फिकरा सारा है । 

शीस--चुय; त्‌ बद्ध श्रावाराहै। 

मसखऊद--यदह तहर्समीरका इशारा है । शच्छाजी, दोनेदो 
होने दो। 

शोरी--श्रव तू सामान सफर कर श्चोर जल्द खुश स्वग 
सना बगदाद से श्रानकर । 
मस्ञद-हुजूरः खगखवरी कया सुनाऊं. साथ दही कासिम 

को लाड श्रोर सच्चा श्राशिक श्रापका दिखा । 

सलीमा--मुश्रा, कितना मुहजोर हों गया है । सरै 
कमीनो को रुह न लगाना चादिये; पौव कीकतृतीपेरोसदह 
दुवानी चाहिये । ` (शीरं का जानः) 


दिलफगोश । ४३ 
| गाना । ` 


 मसञ्द-गोरी तोरा दृल्हा बन्‌ मे सोबिरिया । 

देसी गोस गोरी नायी कामे काल्ला काला बनू पिया। 
सलीमा-एेसे मे निसारू वारु हजारो पिया । 

दिया न बु्ाग्रो जनलाञ्मो न जाश्मो निया । 
मसञद-लचक मचक तोरी कपर सुदरिया, 

दिलबर श्नंवर दृल्हा बनू सश्तर । 
सलीमा-जायगा तु अनि यदौ न पायगा। 
मसलञद-तो मे मर जाङमा न घर अव जाङगा। 

( गति गाते चल जाना) 


अक दूसरा । सैन दसरा ¦ 
महल अगला । 
{ तिला का अन्दर से गाते हुप दाखिल होना ) 
गाना । | 

मोर बिरहा सतावे जी जलवे मोरे संडय, 
मे लागु तोरी पहृयां जो अवि मोरेधाम॥ मोद०- 
इन्तज्नारी मे गुजारी रात सारीवेकरारी। . 
हाय प वारी, राम, प्यारात्‌, प्यारा हमारा; 
दुबारा नज्नारा दिखा दे मोरे शाम। 
हाय ! दाय ! हाय { दाय { दाय! 

सरहल समभे थे बहुत हम तो लगाना दिलका | 
सरूत श्रुरिकल हु अव आप मं आना दिलका ॥ 

४ 








+ दिलफरोश। दिह्णफयेश । 





त मः मोन 


हाय ! हाय ! हाय {1 ! पोहै०- 
मुसदस । 
पहलू मं जव मेरे बह मेरा देल नशी नदीं । 
होती है जाने ज्ञार को तसकीं करी नदी ॥ 
राहत शवे फिराक मरं जिसके नदीं नदीं । 
क्या पेहर इसमे मेरे लिये दिल्ञ हनी नही ॥ 
यारा है हिन्‌ मे न तावे फिराक दै । 
गर है तो इसका दी एक्र इश्तयाक दै ॥ 
शायलाक-( श्राकर ) ररे चरो श्रावारा नाकारा, तूने 
एक श्रदने मुसहमान से बेसरोसामान दित लगाकर हमारी 
कोम को धव्वा लगाया; मेरा जाहो मरतवा खाक्त मे मिलाया । 
 तिलहा-रे वालिद मेहरबान ! उसेन कहो वे सरोसामानः 
वह मेरा चाहने बाला है; हुस्न कौ दौलत से निराला है । 
शायलाक-रुहसिन का हुस्न क्या तुभे प्यारा नर पड़ा । 
क्या आसमाने हुस्न का तारा नञ॒र पडा ॥ 
तिलदा- ताया न कहो माह ्ुनन्वर नर अ्राया; 
एबी म महो पहर से बेहतर नम्र श्राया । 
वागे जहां म एम को गुलेतर नजर आया; 
भूसा को कोहे ठूर जो नृरं नजर श्राया ॥ | 
शायलाक-क्या फेसी दोस्ती मे कुड्‌ मुहव्वत भी होती है ! 
 तिलहा--क्या सुहभ्वत श्रदावत मे होती है ! 
शायलाक-एक गर से यों दिलका लगाना नहीं अच्छा । 
तिन्नहा-दो दिल जो मिले उनका छड़ाना नदी अच्छा ॥ 
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शायलक- तुमको होगी अपनी उलूफत के तसलसुल से गरज । 
पर हमे हे अपने मजहब के तजम्युल से गरन ॥ 
_ _ श्चरे ओो नादानः पशमान, तू तो हे श्रन्ज्ञान, मुसलमान तो 
हाते दह बङ्‌ सस्त देल इनसान। | 
तिलदा-स॒निये बालिद भे, कहे देती हँ स दम साफ साफ; 
एक जुमला भी न कदियेगा युसलमां के सिल्लाफ़ । 
गर मुखालिफ इसके पं पाड जरा भी शआअरापको; 
आपने वेदी को द्धोडा ओर मेने बापको ॥ 
शायलाक--अच्छा श्रच्छा, मै तेसा इलाज करता ह; केद- 
खनेम मुहताजकरता हू। 
तिलदा-जो कु श्राप फरमावै मेजर वबसरोचश्म हे 
मगर जव दलम नूरा सुरूर है, ता पकिसकाक्या मकदूर ह ( 
शायलाक-श्रचद श्रच्डा, ज्यादा वक वक करके न मचल्षः- 
भिटदी श्रावरू मेरी तेरा केसा चलनं विगड़ा॥ ` 
सुखुन पिले तो बिगड़ थे मगर अब तो दहन विगड़ा । 
(जाना शायललाक का।) 
दिलदा-सचख््तिर्यो भलृगी, जान पर खेलृगी; मगर  मुद- 
सिन को तार मोहब्बत को न तोडगी; कशिशे बकं का श्रसर 
न कछर्गी :-- 
भक्ता कव रह सक्ते ई, आआपरमे बारफतये उल्फत । 
कीं आया हुता दिल भी संभाले से सँंभलता है ॥ 
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 ञ्मफ दूसरा । सीन तीसरा । 
शीरी का सजा हुमा महल । | 
अखञद-सुभानश्रहलाह ! क्या सजा सजाया मकानहे 
तमाम दशो निशात का मोहञ्या सामनरै। मगर बन्दे कोतो 
बुगदाद जने का फरमान है । च्छा, यह मी सही; स्योकि प्यारी 
सल्लीमा से शाद्यी का श्ररमानटे। (सलीमा का राना) 
सलीमा--स्यो रे श्र कलमूहे, यह तूने क्या श्राफत मचा ! 
मसञद-दहां हां, क्या भ्राफत मचा रखी है ? 
सलीमा--भला, कल वेगम से तूने क्या कहा था 
मसञ्द-मेनेतो बेगमसे इतना ही कहा था कि, सलीमा 
मु केला पात है, तो बहुत कुष्ट सताती है।यानौ खफान 
हो मेरी जान; श्रव शादी काको सामान 
सर्लाम-युभमे शादीका अष पयाम हया । 
मेंढकीकोभीलो जुकाम हुञ्रा ॥ 
गाना। 
ससञ्द-गोरी केसा ह प्यारा प्यारा सैवरिया रे, 
भौरी कारी एलो प्र प्यारे प्यारे द। 
 मतवारे न्पारे कारे नेन ॥ गोरी°- 
कालप डराने को रिष उगे हर बार । 
ठेसों से इरना सदा, है उसने को तस्यार ॥ 
काली है रैन प्यारी; द नेन प्यारी 


काले दै नी प्यारे काते काले गे सुन्दरियिरि ॥ गो 
सलीमा-दुर मूय निगोडे, सुमे माफकरः मे तेरी बात 
से परेशान होती हं । श्यो इतनी जबानद् राज्ञी कस्ताहे ? 
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मसऊद--परेशान किस लिये होती दं ? मे तुमसे पयामे 
शादी करता हृं । 

सलीमा-त्‌ यौ न मानेगा १डेरःेर, मे श्रमी ठीक ङयि 
देती ह । 

( खसलीमा का मसञद्‌ को जुतियो से मारना; पकर चमन 
का देखना।) | 

सलीमा-ले मये ले, शादी का मजा, ( मारना) 

सऊद--बस बस, प्यारी ! कीं जूतिर्यो न टूर जार्यै 
तुम्हारी । ( मार लाकर ) वाहे मेरे दिलदार, कैसी की एलो 
को बोलार। 

सलीमा--मुश्रा मार खाता है नौर उसे फूलौकी बौद्कार 
बताता ह। ( चमनका जाहिर दोना ) 

चमन-वाहरी छोरी, तेरे इश्क की बु फूटी । 

सलोमा-- यारो से बात करे इशतारो मे फस गई । 

चमन-क्या तूने सोचा समभा, केसे रास्ता चलते 
प्रकी । 

सलोमा- यचा नीचा केसे देखा नाले पर नाले कैसे 
मटकी । 

चमन--कटके वात मुकरने वाली, तोवा तिल्ला करने 
वाली, घरका पानी भरने वाली । 

सलोमा-केसी हसती मोली माली, चिपकर (ख लङ्ाने 
वाक्ली; सशयरन्डो पर मरने वाली । 

चमन --वाहरी बीवी गम्माज। 

सलीमा-बाज न श्रयिगी गलादराज। | 
( दोनो का लड्ना; मसङऊद का बीच बचाव करना; दोनोका 
मसञदको मारना) 


मसञद-देखो देखो, घोडे धोड़े लद श्चोर मोची की 
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अक दसरा । सीन तीसरा ! 
शीरी का सजा हा महल । | 
मसङउद-सुभनश्रज्ञह ! क्या सजा सजाया मकानहै 
तमाम दशो निशात का मोहश्या सामान है । मगर बन्दे कोतो 
बुगदाद जने का फरमान है । अच्छा यह भी सदी; स्थो कि प्यारी 
सलीमा से शद्ध फाश्चरमानटहै)। (सलीमा का आना) 
सल्ीमा--स्या रे श्रो कलमूहे, यह तूने स्या श्रफत मचा ? 
मसञद-हा हा, क्या श्राफतमचारखीहै? 
सलीमा--भला, कल वेगम से तूने क्या कहा था { 
मसञद-मेने तो वेगम से इतना ही कहा था कि, सलीमा 
मुभे अकेला पाती है, तो बहुत कुञ्च सताती है ।यानी खफान 
हो मेरी जनः; अरव शदौ का करो सामान। 
स्लमि-दुकसे शादीका अष पयम हश्रा । 
मेढकीकोभीलो जुकाम हुया ॥ 
गाना। ` 
मसञ्द-गोरी केसा ह प्यारा प्यारा सवरिया रे, 
भोरी कारी एलो प प्यारे प्यारे ह। 
पतवर न्यारे कारे नेन ॥ गोरी°- 
कालेपं डराने को इष उगे हर बार । 
ठेस से रना सदा, है उसने को तय्यार ॥ 
काली है रेन प्यारी) ह नेन प्यारी, 


काले है नरी प्यारे काले काले गू सुन्दस्यिरे ॥ गो° 
सलीमा-- दुर सूय निंगोडे, सुभेमाफकर; म तेरी बात. 
ले परेशान होती ह \ श्यौ इतनी ज्ञवानदुराज्ञी करता दै १ 
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मसऊद--परेशान किस लिये होती ह ? मे तुमसे पयामे 
शादी करता दह । 

सलीमा-त्‌ यौ न मानेगा ेरःठेर, मै श्रमी ठीक कयि 
देती ह्‌ । 

( सलीमा का मसञद को जुतियो से मारना; दिपकर चमनं 
का दखना।) [र 

सलीमा-ले मूये ले, शादी का मजा! (मारना) 

मसऊद--बस बस, प्यारी ! कीं जूतिर्या न टदरूट जार्यै 
तुम्हारी । ( मार खाकर ) बारे मेरे दिलदार, केसी की पलो 
को बोखार । 

सलीमा-मुश्ा मार खाता हे ओर उसे फूलोकी बोद्धार 
बताता हद। ( चमनक। जाहिर दोना ) 

चमन-वाहरी छोरी, तेरे एकको वु पूरी, 

सलीमा-यारोसे बात करे इशारो मे फस गई । 

चमन-क्या तूने सोचा समभा, केसे रास्ता चलते 
द्ररकी। 

सखसलोमा- यचा नीचा कैसे देखा नाले पर नाले केसे 
भटकी। 

चमन--कटके बात मुकरने बाली, तोवा तिल्ला करने 
वाल्ली, घ्का पानी भरने वाली । 

सलोमा-केखी हसती मोली माली, चिपकर अख लङने 
वाकी; मशरन्डो पर मरने वाली । 

चमन --वाहरी बीवी गम्माज । 

सलीमा-बाज न अयिगी गलादसाज। | 
( दोनो का लङ्ना; मसङऊद का बीच वाव करना; दोनोका 
मसूद को मारना) 


मलऊद- देखो देखो, घोडे धोड़े शदे शरोर मोी की 
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जीन टदे । (दोनो से) चुपरहो, श्रो दिवानी भस्तानियो ! 
दोनो भुपर मरने वाल्ली । तू भी मुपर मरनेवाली, तूमी 
मुशपर मरने वाली । 
चभन--मूये कलूटा, तू क्यो बोलता है ? 
खलीमा-बेहृदा, तू जवन खोलता हे । | 
{ शनो का मस्उद्‌ को मारकर गिराना श्रोर ऊपर चद्‌ जाना) 
शी शी--(श्राकर) छोडो छोडो ! इसको छोडो; इसपर कहर 
न लोडो। ( मसञ्द को हुडाना । ) 
` मसञद्-दोड़ा तो क्या छोड़ा १ कमर को तोड़ा, पीठ को 
कर दिया पक्ता फोड़ । 
शीयं--अच्छा हुश्रा, तेरी बदज्ञवानी की यही सजा हे । 
भसञ्द-बानू साहेवा ! श्राप क्या जाने, इन्हा बाता मता 
मजा है। ( श्रन्दर से महमूद का पुकारना । ) 
महमुद-कोर इस घरमे हे, जरा दरवाजे परश्राच्रो ! 
सलीमा-तम कोन हो, श्रपना नामो निशा बताश्चो 
महमुद-श्रजी, हम वसरीयते इष्तेहार सुनकर श्रये हे १ 
शीरी-- किसको शते वसीयत ने उभाङ़ा है; बेहदा कोशिश 
ने पुकारा हे । 
( शीरीं का सलीमा को इशारा करना कि दरवाज्ञा खोले; 
सलीमाका दरवाजे पर जाना; महमद का श्याना) 
महमुद-श्रस्सलामच्रलेकरम { ( जवाव न पनेपर, दूसरी 
तरफ फिरकर ) वलेकुमस्सलाम । 
मसञऊद-श्ररे श्रो शराबी ! सूरत हराम ! क्याडाकु 
श्रो ने तभे यही छोड दिया; न तमाम किया ? 
 महमृद-कौन है, भसञद ! 
मसङऊद-हां बे मरदृद । 
महसूद-श्रवे, त्‌ यां है ! 
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मसञऊद-श्रवे, तू यहां कहां ? 
महमूद-क्यो बे, तू मक्कारी न छोडेगा ? 
मसञ्द-क्यो बे, तू शरावल्वारी न छोडेगा १ 
सलीमा-( महमद से ) अरजी, श्राप शरीफ होकर 
मीनेपन की बातं कर रहे हं? 
मसऊद-शरीप़, श्रजी यह बड़ ज़ञातेशरीफ दहै ! 
 महमूद--श्च्छा, तो लाष्रये; वह सदूक दिखलादइये । 
सलीमा--पहले अपना हसबो नस तो बतलादये ? 
महमद-मे वुगादाद का रहने बाला हृ; सौदागर मेरा 
पेशा डे, शराफत मेरे चहरे से हवेदा है । 
मसञद-(शीरी स) इजुरने इसे पटचाना ? यह कासिम 
काहे बडा भाई। नासजये कम्बर्तने भाई की कुल दौलत 
शरावशूवासी मे उड्ाई । अरव जो शते वसीयत सुन पद्रः तो यहां 
दौड़ श्रये मिर्या सद्‌ कस्सादं । 
महमुद--चुप वेहदा, क्या तेरी शामत श्रई है ? ( सलीमा 
से ) बस.श्रव वह सन्दुक मगवादये; दर न लगादइये । | 
सलीमा-सुनिये साहब, संदूक मगवाने से पेश्तर एक 
श्रोर शतं है । | 
महमूद--बयान कीजिये, वह राज्ञ काविले गोर है । 
सलीमा- श्राप श्रगर सन्दूक के इन्तखाब म नाकामयाबी 
पायेगे श्रोर इस राज्ञ को जवां पर लायेगे तो मुश्क्कलाते तिलस्पात 
श्रापका गला दवबायेगे । 
महमूद- मुभे आपकी हर शर्तं मजूर हे । 
शीरा- क्या मसञद्‌, ्रगर इसने श्रसली सन्दूक पसन्द 
क्षिया १ 
मसञद-मंनेतो श्रमी इस्का नाका बन्द किया। यह 
मियां मल्ल तो हो जयो पक चिल्ल म उल्ल्‌। 








५० दिलफरशे । 








सलीमा-लीजिये, दोशियार हो जाए । रे मुश्क्षला 
तिलस्मात, दिखाश्रो श्रपनी करामात। 
( जमीन पर पौव मारना; महल का गायब दोना; डरावनीः 
शङ्गो का निकलना; तीन सन्दकौ का नमृदार होना ) 
महमृद--हां बताश्रो, जन्‌द बताश्रो, तस्वीर किस 
सखदूक मेहे? 
सलीमा-यह दम क्योकर बता स्री हं । यह तो श्रापही 
को बताना होगा श्रौर संदृक छाना होगा । 
महमूद-लो मेने यह सन्दुक छटा । 
सलीमा--श्च्छा दारा। 
महमृद-श्रोर शादी भी हृद । 
मसऊद-साथ ही बरबादौ भी इईई। 
सहमृद-फिर तो कल मकान, खजाना, गाडी-घोड्ा, 
हाथी गदहा 
 मसऊद-(बात काटकर) खञ्चर-म्र, कुत्ता-विक्ला धूसी 
बिल्ली, मुगे बत्तख-- ध, 
 महमुद-( बात काटकर ) वगेरह वगरह का मालेक बन 
जागा; फिर खूब मजे उड्ाङगा श्रौर जहाज भर भरकं शराब 
मगाञ्गा। 
मसङऊद-इसकी जरूरत क्या है । श्रापके वास्ते मे यहीं 
बेटा बैठा बनाञगा शरोर उसमे श्रापको खड़े खड दुलकाङगा । 
महमुद-तुभाको मं खड़े खड़े निकलवाऊगा। ` | 
मसञद-श्रवे, मतो इस घरका मुख्तार हु; म तुभे 
निकलवा दगा । | 
महमुद-वस बस, शरव मं तुभे रहने नदी देता। चल, 
चल निकल । 
मसञ्द्-चल चल, भूटा कर्टी,का ! पिले तू सन्दक 
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तो छार । 

महमूद-देख मेने छांटा। 

मसऊद-मगर यह लीजिये, शराब तो नोश कीजिये ! 

(महमूद को शराब देना) 

महमूद-क्या शराव 

मसञउद-जी दां, जनाव ? 

महमुद- श्रोर अव आदाव। ( महमूदका शराव पीना) 

मसञूद-लो, अव यह दीवाना हुश्चा पूरा; इस शरव म 
मिला है धतरा । 

महमूद-मुभे इस वक्त कुछ अन्धेरा सा मालूम होता है। 

मसऊद-तो एकशा नम्बरो कौ एेनक लगाश्चो ? 

महमूद-( सोने के सदूक को छूकर ) इसमे तसवीर हे ? 
नहीं, नही; (चांदी के सदूक को छ्ुकर ) इसमे तसबीर है । 
( लोहे के ) बस बस, इसमे तसबीर है। यह लोहेका सदूक 
ध्रोर इस पर इबारत लिखी है कि, जो मुभे पसंद करेगा, 
वह सुदको खतरे मे डालेगा । भला कौम पेखा वेवक्कूफ है जो 
खुदको खतरे मे डालेगा । यह चांदी का संदूक है, ओर इसपर 
लिखा हे कि, जो शख्स इसको पसंद करेगा; वह पेली चोज 
पयेगा, जिसके वह लायक है। बस, मै इसके लायक हं कि, 
प्यारी शीरीं को पाऊं) (सोने के खदृक को देखकर) इसपर यह 
तहरीर है कि, इसको जो शख्स पसंद करेगा, वह उसको 
पायिगा जिसके कि, सब शायक ह! वह तो प्यारी शीरीं हे, 
जिसके सब शायक है । बस तस्वीर इसमे है, इसको खो लिये ? 

सलीमा--यह श्रक्तियार श्रापको हे। जिसको पसद 
कीजिये; उसकी कुंजी लीजिये । 

महमूद-सोने के सखदूक को कुजी दीजिये ? 

सलीमा--यह लोन्निये । 
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( सलीमा का कुंज देना; सन्दक खोलना। उसमे इनसान की 
खोपड्गे निकलना, सब का हैरान होना, पर्दे का गिरना; 
महमृद्‌ का वही सखोपडी लेकर बाजार मं जना) ` 


----= ~44~ठ----- 


अकं दसरा । सीन चौथा । 
रास्ता । 
महसद-हाय, मेरी किस्मत कायरी लिखा था { यद 
किखी इनसान की खोपडी हे। ( खोपड़ा का श्रख के गड्हेमस 
. कागज्ञ निकाल कर ) यह सुनहरे हफा म लखा हः- 
चप्रकनं वालाजा ह अश्वा; 
नहीं उसमेसे सव होती हँ सोना । 
चपक जो जाहरी भम है पदा; 
इसी पर लोग हो जते ई शेदा ॥ 
हाय, शराव ! तेरा खाना खराब । पे बाद्रसे तग खान्दानी, 
तेरे सबब केसी उठा ज्िरलत पशेमानो | 


श्रा का आखर नताजा 2 बद्‌; 
नहो नेक उकवासे दुनिया ह बद। 
तरीके हवस मालोजर का हं बद; 
किया मेने दोनोंकाशेवाद्ेवद। 
हुता शफ से आमल क्या क्या हे वद ॥ 
हेफ ! सद हैक ! मँ श्रपने छोर भाई की कुल दौलत श्रपने 
 तसरुफ म लाया, जिसका नतीजा यह पाया । श्रब मर ्चामाल् 
मुभे जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं 
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कोई नफ़रत से भी गु पर न नजर करता हे । 
अवतो नाम से मेरे जहन्नुम भी उजर करता है॥ 
वस, इस नहिसख शराब से इज्ञतनाव करू, श्रौरतोवाव 
{स्तज्ञाब करू । बाकी उघ्र यादे इलाही मे सफ करं श्रौर सुदा 
३ श्यनी नजातकी दुश्ा मागृ :ः- 
हक्र से माफी चाहूगा अपने गुनाह की । 
शायद दो ्ुस्तजनाव दुग्रा रुसियाह की ॥ 
गना । 
यह दुरा सुदाया मेरी हो भुस्तेजावः 
ख्वार ज्ञारमेंतो यार हो गया। 
पायेगा जिल्लत पीयेगा जो शरावः; 
है बेश्रसर यह पुर हरर करो इसतेनाब । 
होडा बदकार हो नेकता कर्द; 
याद हक पं रात दिन र्हं कीं। 
हागा दो जहां मं फिर न इख अजाब; 
हो गर वह खुशगवार ह नेक इन्तेर्वाष ॥ 
| वक --- 
अंक दुसरा । सीन पांचवां । 
महल अगला । 
( कासिम च मुहसिन का बेटे हए दिखाद देना ) 
कासिम--भाईं मुहसिन !¡ दरज्ी श्रभी तक नदीं च्रायें । 
मने पिले ही कदाथा फ, यह्‌ ल्लोग बङ्‌ वाद्‌ खिलाफ 
हाते हें । 
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मुदसिन-सख तो यह है कि खनार, दरजी श्रौर मची 
को लोग वादा खिलाफ कहते ह; मगर मियां, ज्यादातर काम 
भो उन्ही से रहते हें । 

कासिम--तमे लोग दु भूट तो नहीं कहते हं । देखो, सुनार 
के पास जाश्रो तो करेगा श्रमी खराद्मे ररह मोची को कहो 
भट जवाब देगा कि, फकत्‌ एडो ही तंराशना है । दरी से जवं 
मगो तो सफ जवाब देगा कि,एक तुक्रमा शरीर धुडिया बाकी ह। 

मुह सिन- लीजिये, वह कारीगर श्रा गये । 

( द्रज्ञियो का अना; साथहौी पक बुडदे दरजी के 

लिबास्र म मसञद काभ आना) 

कासिम--क्यो खलीफा जी ! श्रापने गरम कपड़े तैयार 
कयि ? ( दुसरे से ) शोर श्रापने कुरते पायजामे तो सी लिये 
होगे 

पहला दरजी--हुजूर, सब तैयार है; फक्त एक कोट मे 
इषतरी कर देना दै । 

कासिम-श्रोर श्राप? 

दूसरा दरज्ञी-जनाव, कपडेतो कुल तैयारहै; मशीन की 

कल बिगड़ गदं थी, इसलिये कुल बखिया करनी बाकी हे । 

कासिम -श्रौर बड़े मियां, श्राप तो बह मसरी लिबास 
लेते श्रये होगे 

तीसरा-हुजूर, मेने तो अभी दाथ ही नहीं लगाया; श्रव 
इरादा किया था कि ्रापने बुलवाया 1 . 

कासिम-हा, पिनक मे पड़ हेगे। श्रापने मी चन्डरपीपी 
कर श्पनी जिन्दगी बरबाद कर दी। 

तीसखरा-हजुर, चुनियां बेगम के जठ ने वह चिस्का दिया 
हे कि, हमारावमतो चम्डूहीकेदमकेसाथहे। 

कासिम-यह बड़ी वाहियातं कत है। कल तो मिल का 
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सफर करूगा रोर कपड़ अबतक तेयार नद्यं ? 


तीसरा--हजूर, तो मे भिरता, पड़ता, नशा पानी करता, ` 
कलर तक जरूर लाङगा । 


क । क, क 


कासिम-(दोनोसे) श्रौरश्चापट 
दोनो--ञखआज दी शाम ठतक। 
कासिम-श्रच्छा जशो, जरूर ले छ(श्ो। 


( दजियो का जाना) 
मुह सिन- मेहरबान, श्च पका तो साने खर दुरुस्त टो 


गया । ब्व्ि अपने कमम मो कामयाबदही गये । मगर मरा 
काम वतक कुट्न वना। 


कासिम-सच्चरै, श्रगर इस चछ मसञद हदोता,तो य 
काम कुं मुश्किल न था! 


मसऊद -( खुद से) हां, यहां मीमेरेदम का जहूराहै। 
गाना । 

मुह सिन- क्यो खून बहादे बहाना किसीका, 
शमे वस्ल महदी लगाना करिसीका । 
तमाशाये शाने नजाकत तो देखो, 
भेरी अआखमं हे ठिकाना किसीका। 
करेगा खनिज तुकको, रे तेग क्रातिल, 
हेली मे सर रख के लाना किसीका । 
मिरी विजयां दिल पर रोके क्या क्या, 
मजा दे गया भुस्कुराना किसीका । 
उठे जेर गरदू भी कितने हारी, 
गजब का टदै जोबन पर राना किसीका। 


४६ दिलफसेश । 
उद्‌ का गल्ला बजमर म घोटना दै, ` 
वह्‌ जानू स जानू दवाना किसीका | 
हुता जर तजवीज क्या कत्ल ्रहसन, 
जो पक्रतल म हे आना जाना किसीका। 
गाना। 
मस्ञ्द- साहि देना नाम रब के भीख क्लान्नो बाबा, 
्ररररर भका पर गया, लाश्नो भीख । 
र ण, चेः ¢ श, ; ^ ० 
पसा परसा, कड़ा कडादना बाबा॥ 
श्रह्लाह के नाम पर दिलवाश्रो बाबा । फकीर का सवाल हे, 
सवाल कर चला । 
कासिम--सर्यहां कोन सी चीज है,जो तुमसे श्रजीज है। 
मसऊद--बश्चा, हमसे स्या छिपाता है। कल तो तेरा सफर 
का इगादा है । ले वह तोशे काखाना साई को खिलवाग्रो। 
कासिम--( मुहसिन से ) क्यौ भाई, यह शाह साहब तो 
बड़ पचे इए मालूम हते हे । 
मरञद-( खद से) बडे पहुचे हुए ह ! बड़ पदुचे हप हं । 
कासिम-क्षया शाह साहेब, श्रापको केसे मालूम हा कि 
कल हम सफर को जनिवाले हे । 
 मरूढद--बावा,फकीस से भी कोद बात छिपी रहती हे? 
सबके दिलकी वात जाननेदालते हं । 
सहसिन--श्रच्छा, बतल्ये तो मेरे दिलमेक्याहे? 
` यखङ्द्-देः होकर, फकीरां का इम्तदान करता है । तू 
पक भेर कोम की लङ्की पर मरता है । 
मुह सिन--श्रापतो कोई बड़ फकीर मालूम होते ह । 
भसञद--बश्चा, काटे को; हमतो पेट के कुत्ते है । 
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भुदसिन-पे मुशिद.करम फरमाद्यःकोर तद्‌ बीर बतलाद्ये! 
मसञद-श्ररे श्रो नादान, कदां हं तेरे श्रौसान; क्या बुरा 
नहीं हे यह काम, जिस्का करते हो ध्यान ?किसी की बह बेरी पर 
मरना, क्या नहीं हे फेल वद्‌ करना ? दे च्रो नाश्राक्रवत अन्देश ! 
चाह कन्दरा चाह दस्वेश । जो लोग जवानी के जाम 
दुसरा से शअ्रख लङ्ति हे, श्राखिर वही बात उनपर भी श्रान 
पडती है । एक दिन उनकी बह बेरी भी दृखसे से अख लड्ाती 
है, तव कलर खुल जाती है । जो आज तेरे साथमभागनेको तेयार 
हे, कल शरोर के गले का हार होगी । 
मुहसिन-पे मुश्िद मेहरबान, आपकी नसीहत मेरे सर- 
श्रौखो पर; मगर छव यह बात शेरमुमकिन हे । म दिलदे चुका हं । ` 
मसऊद-इस बातका होना कुक श्रासान नहीं है। हां, 
पक शख्स जिसका क मसऊद है नाम,उसीसे होने वाला हे 
यह काम । ( उगलियो पर गिन कर ) लेकिन वह यहां से बहुत 
दुर हे; इसलिये बन्दा मज्ञवृर है । 
कासिम- वह यहां क्यांकर श्रा सकता हे 
मरसङद--फकीर श्रपनी करामात से वुला सकता है । 
मुहसिन--फिर कोई तद बीर बतलादइये, उसे यहां बुलाये ? 
मसञद-अच्छा, पहिले एक सौ खपये की थली सुवश्किलों 
के लिये मगवादइये । । | 
मुदसिन-सौ रुपया १ बन्दा श्रमी मोजूद्‌ करता हे । 
| | ( जाना मुदस्िन का ) 
मसञद-(खुद से) तो श्रापका काम भी मसऊद करता हे । 
कासिम-साश्जी, ्रापका दौलतखाना कां हे ? 
मसङऊद-वाबा; फकीरोंके गरीबखानो का क्या ठिकप्ना 
है । जहा पर श्रा दाना हे; वदी रासन जमानादै। 
| ( मुहसिन का रुपया लाना ) 
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मुहसिन--शाह शाव, लोजिये ये रुपये हाजिर हे । 

मसञ्द-हटाश्रो हटाश्ओ, फकोरा को रुपयेस नफरत है । 
( पवसे अपनी तरफ खीचना ) 

अच्छा, रब तुम श्राखि बन्द करलोश्रोर जोजोमे कद्र 


वह कहते रदो ? | 
कालिम, मुहसिन- बहुत श्रच्छा; लो रखे बन्द्‌ कौ ! 


मसञद-कहो कि या श्राह, हम दोना को श्न्धाकरद्‌। 
( दानो का श्रखि खोल देना) 
कासिम-वाह शाह खाहेव, यह तां हम न कर्गे। 
मुहसिन-शाहजी, एेखा क्या कहलवात हो { 
` मसञद-जाश्रो जश्रो, बडे कटीके रुपया देने वाल श्रय। 
श्रमी मेरे मुवक्किल खफा हो जायगे, तो सारा बना बनाया 
खेल विगड जावेगा ! खबरदार, श्रव जो श्रांखे खोली तो दोनो 
को फाना वना दगा। 
कासिम, सहसिन-अ्च्छा श्रवन खोलगे। 

( दोनोको फिर आंखे वन्द्‌ करना ) 
मसद-कहो किं या श्रह्ञाह हम दोनाको अन्धा कर द्‌। 
का०, मु०-या श्रज्ञाह, हम दोना को न्धा करदे । 
मसञद-कटो तौबा तिज्ञा। 
का०, मु०-तोबा तिल्ला । 
मसऊद-कहो बागड दिल्ला। 

 का०, मु०--वागड़ चिल्ला । 
 मसञद--को दालम पिज्ञा। 
का०, म०-दालमे पिज्ञा। 
मसङद--कहो मां कुतिया बाप विज्ञा ( काण०श्रौर भुर 
का चुप रहना ) देखो, नहीं कहतेहो तो भियां मसखञद श्राधे 
सास्ते त वापस चले । देखिये, यह चले । ( उद्हरकर ) शख्डा 
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कहो कि जनाव, मेहरबान, कदरदान, जीवान, अआलीशान, 
साह देहिम्मत वजूद्‌ मियां मसञदः श्राश्ये, राये, हम सबपर 
करम फरमादये । 

का०, मुग-जनाब, मेहरबान, कदरदान, दम . सब्र पर 
करम फरमादये। 

 मसञद-जनाब, मसऊदके श्रानम श्रभी कुद देरदहे, 

शफा श्रोर कह जाइये ? 

का०, मु०-जनाब, मेहरवान, कदरद्‌ान, हम सवपर करम 
फरमाइये ! 

( इस श्रसं म मसऊद का लिबास बदलकर श्रसली 

सूरत बना लेना ) 

भसञऊद्‌ -वस, श्रव श्राख खोल दो। 

कासिम--श्रहा ! मसऊद तो यह खडा दे, पर शाह सादेव 
कहा गये ! 

भसऊद- क्या कहा जनाब, क्या कटा 

कासिम~-शाहसाहेव करा गये ? 

भसञद--कदाके शाह सहेव श्रौर कहां के फकीर साष्टे, 
कामिल यह मसऊद दी है इस श्रमल का श्रामिल। 

कासिम--कम्बर्त शरीर । जब तो दूने बड़ा धोका दिया 
श्र इतनी देर हमे न बताया। 

मसञद्-लेकिन बन्देने मिख म भीश्रापका सबकाम 
बनाया। 

कालिम--अच्छा कह दे वह हमारे कान मे। 

( मसञ्द्‌ का कासिम के कानमे कहना } 

भसञद--श्राया भी कुद ङ्क के द्रामियनमः! 
 कासिम-वेशक, वू काबिले हनाम द । लेकिन माद महमूद 
शनो कटां छोड़ा ? कीं कयम टै 

‰ 


६० | दिफरोश) 











` मसञद-ओह ! बह किस्सा परै फिर सु मसञद-श्रोह ! बह किस्सा मे फिर सुनाऊगा । गा। ` 
मुदसिन-लेकिन मेरे लिये भी कोई तदबीर होगीः- 
` शले से हे दिलबर लगाने के काबिल । 
ह सोने की चिद्धियां उड़ाने ॐे काविल॥ 
मसञद- श्रगर्‌ काम हे यह बनाने के काबिल । 
तो बन्दा है इनाम पनि ॐ काबिल ॥ 
पहिले एक सो .रुपये.का कोल दाजिये; फिर मेरा काम 
देख लोजिये । 


मुहसिन--ेने तुभे कोल दिया। 


मस्सद-तो मैने भी जोतिशो का श्प लिया श्रौर श्स 


क्षाम को फोरन किया | 
कासिम-जट्दश्रना। 
सुहसिन-साथ हा खुशखबर लाना । 


मसञद-क्य घवराये जाता है, तृ तो दीवाना है। 
| ( सदका जना) 


ञ्रक द्सरा। सीन छटवां । ` 
सिडकीवाला महल । वि 
शायलाक-अफ़सोस मेरी लद्की को केसा जुन हु 
न्यो उयो दवाकी पजं उसका एवं हा । 
` हाय ! हाय ! क्या यह यर मेरे कारे जवृ हा; 
हदसिन का इशक वास्ते उसके जुनू हमरा 
छव दोदका कृरु कोई आपरि जो पाठं ग; 

तावन गंडा नकश गप धार पे | 

( श्रायलाक्‌ का ज्ञाना; तितहा का त्राः) 





गाना | 
मिलेगा बह प्यारा, मेरा माहपारा; 
मिटा, मिट, दाग दिलका । 
हरमन, मोहन, समन बदन, चलन, फबन , 
` प्रगन मगन चमन चमन हे,मन सजन मिलन का ॥ मि०~ 
( शायलाक का श्राना) 
शायलाक-दश्क को जव तक तु नहीं भूलती; 
देखेमौ सुद को न फलती एूलती । 
तिलदा-हइश्क ई मजहवब मेरा, इश्क दै मिन्नत मेरा; 
मसदफे रूये सनम दौरे तिलावत मेरा । 
ठीन है इक तो इमान दै मोदव्वत मेरा; 
हिज दोजख ह मेरा, वस्त है जिन्त मेरा । 


( तिलदा का जाना) 
शायलाक-श्रोदो, गज्ञव का नू हे, किसी सर्त जिन 
क्षा रफसु हे ( बाहर खे मसूद का पुकारना ) 


्रसङऊद-हे जोतिशवाला, रंग निराला, ढंग श्राला।` माङ 
उतार, मन्तर भार, श्रोर कङ्‌ निसयान को मारू भूत या शैतान 
ह्या जा जातश्च वला 

शायलाक--श्रवे, त्‌ कोन हे, शोर मचानेवाला ! 


 मसञद-देख उल्लू ने भर सुहं से निकाला। अरे 
क्ोतिशवाला है, जोतिशवाला । 


शायलाक--क्यो, पूरा जवाब नीं देता नाकाय { 


भसऊद-क्या गली रास्तेमे दहे किसी के बापका इजारा 
्रेविशवाता दै, जोतिशबाला । 


६२ दिलकरोश । 
शायलाक-क्या श्राप नजूमी है, नञूमी? 
मरसञद-हां नजूमी हं । मेरे इम की सारे अहां भ॑ है 
धूमः एक कया सेक ही किस्मकी मे जानता द्रं नजूम । 
शायलाक-जब तो ठे मेदरबान ! भद्ये मकनदढे 
द्रमियान । 
मसञद-यह लो श्राया, श्या ह फरमान १ 
 शायलाक-श्रादये ्रादये, एे नेक नाम ! मुभे भापसे दै 
एक काम। 
मसञऊ्द-मे समभ गया ह तेय काम। 
शायलाक-कुमे मी तो सुनू। 
मसञद-( उगलियो पर गिनके ) तेरी लकी को है उुन्‌। 
शायलाक-कामिल हे श्रपने इम मे जी शान; राप है 
अपने वक के लुकमान । 
मसङद--यह मेरौ करामात की श्रदनीसी बात है; बन्दे 
को जानिये कि बष्ा नेकज्ञत है। 
शायलाक--जब तो एे रोशन ज्ञमीर ! कोरे कोजिये तदबीर। 
 भसङउद-पदिले श्रपनी लड़की को बुलाये, वद केसा चन, 
है, हमे भी दिखायें 
शायलाक बहुत श्रच्छा, मे श्रमी दुलये लाता ह । 
( शायलाक क। जाना } 
भसउद--वश्चा मसऊद, श्रव सभल कर काम करना । 
छ्मगर ज्ञरा भी चूके, तो पड्गे जूते । 
 शायलाक-( तिलहा को लाकर ) लीजिये, नजूमी साहेब । 
थही मेरी बेरी है; तकदीर की हेदी है । ्रगर फेस श्रौलादं देते 
ही मर जतीतोमेरीदादीकोपेबनलगाती। ` ` 
मसऊद-शसमे एस बिचारी का क्या कसूर है; यह स 
इस मुसलमानका फदूर दे । ररे, वेदरे की रणत से कया दद. 
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शत बरसतो दे । भयानक शङ्क है एक जीव हसरत बरसतो है। 
शायलाक--हां, तो पे मेहरबान; सुश्किल कीजिये श्रासान। 
 मसङद-श्रपि रखिये इतमिनानः; मे करता ह अभी सफा- 
शर मेदान । अच्ु, थोडा सा लोबान श्रौरश्रगर की बस्तियां 
मगवादये। ` 
शायलाक-श्रमी लाया हुजुर। (शयलाककाजाना) 
मसऊद~-श्ररे बाहरे लमूर ( तिलदा से) श्री श्रो 
शङ्की दीवानी, मस्तानी, होश मं श्रा जा बराय मेहरवानी। 
धरना बाजार मे बेचकर कर लगा नशा पानीः- 
अगर ने अव भी तुभे दोश बेहिजाव भाया। 
तो जाननज्ञे भे तेरी जानको अजाब श्रया॥ 
विलदा-ज़रा हिजाव न तुको ए बेहिजाब रायाः; 
बगलमे दावकेमोटीसी त्‌ किताब भया.। 
ते सितारा सनासी का क्या हिसाब अया; 
न कोई बात का सीधा तुङे जवाब राया । 
कहीं से तादी तू पीकर हैया शराब श्राया ॥ 
मसङऊद-नाम बतायं तो होश उड्‌ जाये, रंग फक दो जाये। 
तिलदा-बक रहा हे बडी देरसे चल द्रभीदी; 
कौन सुनता दै तेरी बात जो मगरूरमभीदही। 
 भसऊद-सखनले, मे कहता हं तेरे कान म। 
विलहा-छुनती हं कह दे जोधष्यानमे हो \( तिज्ञहमके 
कानमे कु कहना ) क्या तू खच कता हं { 
 मसञऊद- नहीं तो तुमने क्या समभा हे १ 
` तिक्ञदा-वु यु धोखा तो नहीं देता है १ 
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मसञद-श्ररे, तुभे क्ष्या तेरे बापको धोखा देती हं । 
तिलदहा--तो मुभे केसे यकन हो । 
भसञद-तो सुन मेरा नाम मसऊंद हे । 
तिलदा--श्रहा, क्या तुं मस्लञद हे ! 
मरसञद-श्रब जो कछ मे कहता हं वही करना । अच्छी 
श्रलग दो जाश्रो, देख तेरा बाप श्रता; बन्दा भी दग 
` ज्ञाता है । ( शायलाक का श्राना ) गुनगन्दुम, भवृकदानम, 
भूत उतारम्‌ जवर भाम्‌ भसमम्‌ भस्मा । 
शायलाक-नजूमी साहब । यह राग रौर कोबानं 
मोजद हे। 
मससद-तो बन्दा भी मसूद है। (मसञ्दकादो. 
जानू बेटकर श्रपनी जूती एक इलके मे रखना श्रौ उगलिथो 
पर कुद मंतर पद्कर जूती निकाल कर शयलाक को देना) 
तुम शस चूती को माथे से लग्नो १ (शायलाक का कूती को 
ज्ञगना ) श्रव तीन बार इसको सलाम करो । ( शायलाक 
क सलाम करना ) 
मीन, मेष, मिथुन, कन्या बृथ्िक, तुला, मकर, धन । 
श्महा हा ! ! क्या श्रच्छी फालं निकली हे । 
 शायल्ाक-मेरी सममः म नहं मारं भआपकौ जनान । मे 
हं गवार या श्राप देहाती । 
मसउद-देखिये, एक ्छाकमं सारी दास्तान करता 
ह बयान :- 





कोक । 
पियांजी सृसर नेहि परुहासिन दिलशजनां बेकरार गरदूः , 
लगाके तुमको कलंकका टीका यह दुख्तर एक दिन फरार गरद्‌। 
श्रगरवे सद सास भी नसीहत डनी ता किस असर न बाशद; 
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जा हमराह दस्ति रवाना बाशद, ता शहर भरम पुकार गर्द । | 
ध्मग्र्‌ बजजारश्स बजकडा ताजबमभाषरमक्मा न मानडः; 
शबद चमरो ई उडनल्ू, तो केसी वेट बहार गरद्‌ ।. 
कटो, क्या सममे 
शायलाक--समे क्या लाक ? क दिया कि यद जबान 
मँ नद जानता । 
मसञूद-देखिये, दृखरेः च्छक मे सब मालुम दो जायगाः- 
कोक । 
मिसाले दीबाना हाय फिर तो उव चृल्हा शवदये चम्पत। 
न सरपर तेरे कलाह बाशद न गगम दही इनार गरद्‌ ॥ 
शायलाक-क्या नजूमी सादेव ! यद कोन जबान दहै 
 मसङूद--सुनिये, इसका नाम है गड़बड़ भाला; फारसी. 
की नानी, सस्कृत को खाला। इसको बड़ श्रामल ने नकल 
हे । देखिये, लडकी मकर निकली दे, मगर पनाश्रसर जरूर 
दिखावगी । 
शायलाक-मेरी कोन सी रासदहे? 
मसऊद--तुम्दारी रास सत्यानाश है । 
शायलाक-श्ररे, यह तो बुरी बात दे। 
 मसऊद-वह सत्यानाशी शरोर यह सत्यानाश चौपट 
स्थान हे; इसमे तो श्रागे चलकर बद्धा बड़ा सफाचट मेदान हे । 
 शायलाक-त्ररेमेदरबान, कब होगा वह सफाचट मेदान? 
 मसऊद--पक रात होगी यह हलाकान; बस, सुबह को 
 खफाचर मैदान । श्रव ज्ेसा मं कटं वेखा तुम करो । 
शायलाक- वहत श्रच्छा, पे रोशन जमीर ! किये, बह 
सफाचर मेद्‌ानवाली तदशीर । 
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 भसञद-देखो, वह उत्तर को तरफ पहाडके ऊपर एक मन्द्र 
ह, बडो करामात उसके श्रन्दर है । श्राज्ञ रात इसे वहां ले जाये 
क्नोर मन्दिर मे तनहा छोड श्राद्ये; फिर देवी को करामावं 
श्राजमादये । 
शायलाक- बहुत खूब पे जीशान | 
मसञद-बस, सुबह को सफाचट मेदान । 
( मसञ्द का जाना चाहना } 
तिलदा-नजूमी साहे ! श्रापके जाने से मेरा दम 
दूटता है । 
मसञद-देखो २ मुत्वकिलो ने श्रभमीसे जोर काधा। 
श्रापजरा महफेरलंमे कदु दम करता ह । | 
शायलाक-बहुत श्रच्छा। (शायलाकका म॒ह फेरन् ) 
भसरउद-श्ररी श्रो लडकी जोम कहता वही करना। 
जलरामतडरना। रात को हम श्रावगे तुभे मन्दिरसि भगा 
ज्ञायगे। 
` तिलदा-( श्राहिस्ता से ) बहुत श्रच्छा (जोर से) श्रच्छी 
तो हो जागी ! 
भसऊद-विलकल । ( मन्तर ) शक धाडी, पन्जवादी 
धृजाधाद्, मन्तर मारे, भाइ उतारे, पदम पदमा । देखिये सादेढं 
अवमे जाताह्। 
शयलाक--फिर श्राप बहा कब श्राद्येगा ? 
मसउद्-श्चब तु मेयं हवा भी काहे को पायेगा। 
| ( दोनो का जाना ) 
गाना। । 
तिल्लहा- मिलेगा वह प्यारा मेरा माह पारा; 


` भिदामिगा दाग दित्त का.। 
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सोहन मोहन सजन बदन सम चलन फबन, 
मगन मगन चमन चमन है मन सजन मिसनका।॥मि° 


क व +> 


[, । 9 
अकं दसरा । सीन सातवां । 
मन्दिर जगल । 
( शायलाक का मय दो नोकरो व तिलदहा के आना ) 
जोकर- देखिये, उस देदी का यही मन्दिर ह । 
शायलाक-अवतो मन्दिरम्‌ इसे छोड जाना चाद्ये; 
हमको देवी को करामात को श्राजमाना चादिये। 
( शायलाक का तिलदा को मन्दिर म छोड जाना; मसऊद्‌ 
का कासिम व मुहसिन के हमराह श्राना।) 
मसऊद-देखिये, बह यही भदिर है; तिलदा जिसके 
न्द्र हे । जाश्ये स्थान पर सर फोडिये । 
( मुहसिन का मंदिर के करीव जाना; काकिमिका 
मी जाना चाहना। ) 
मसऊद-तुम कहां चले । इसकी तो ्रोरत है । श्रापको स्या 
-निसबत हे । घाद मरं वाह ! बहेम्नज्ञमे आ गये, चरभीखे 
चबरा गये 


सुदल्िन-जुन्म की हो चुकी हद रार न बेदाद करा; 
दिल मँ अरमान द भरे, इनको न बरबाद करो । 
श्रपने गुहसिन पै न अष कुद सितम ईनाद करो; 
खुल गया राज्ञ गमे दिन्‌ से आजाद्‌ करो । 
राके मिल जाग्नो गे चस्लसे दिल शद करो ॥ 


६६ दिलफरोश । 








( तिला का निकल कर मुहसिन से मिलना; मसञ्द 
का कासिमसे चिमट जानां) 
मसञद-लारौलबिलाकूवत श्रापदे?मे समा कि 
काद्‌ शरारत खडा दह। 
कासिम--कम्बस्त, बड़ा पाजी दै । 
मुदसिन-ग्रजब गुल चमन मे खिला देखते द । 
इम आखा स अपन यह्‌ क्या दत्‌ ६ ॥ 
तिलदा-बुता म जा पिले जए देखत ई । 
वंह आखर उन्मि वफा दंखतं ६ ॥ 
भसञ्द्‌- यह उल्लू वफा ओ जफा देखते ई । 


हम इस नोट का बारहा देखते ६ ॥ 
लादये जनाब, इनाम दिलवाश्ये । 
महसिन-अ्रच्छ्रा अच्छा, फिर मेल जायगा । 
मसङद-बात न बनाइये, फिर विर मं नही जानता ह । 
क्यों माई, श्राप दही इन्साफ कीजिय; नहीं तो श्रपने जेवर 
उतार दीभिये। ` 
महसिन--उल्लू, जेवर लेकर क्या करेगा { 
भसऊद-जब मिल जावेगा, तब देखा जावेगा । 
( तिला का श्रपने गले से हार उतार कर मसउद्को देना ) 
तिलहा-ले, यह जवर मेरा, खरात के लिये । 
मसञ्द-तुमं सलामत रहो खरातं के देने चक्ते। 


( तिहा श्रौर मुहसिनं का गाना ) 
जानी रिल्ते दोना जानी मिले मुराद देली पाई। 
जवानी दीवानी सनम बत ज्ञाप्तानी । 
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 अदसिन-तुम विनं दिलबर धर द्र तजकर) ` 
| ्ुजतर दविलबर गृम का गुजर था। 
तिलदा-तन मरन जलकर जोबन दलफर, 
मन बकल कर दुकडे जिगर था । 
मुदसिन-परसे निकलकर, बन वन चलकर, 
मिले अव खश्तर । 
तिलदा-चलत फिरत म जानी पित्ते ॥ जानी °- 
मसऊूद-कुल दास्तान क्या यहीं करोगे बयान ! 
कासिम--दां दां, अब धर चजना चाद्ये; वदी चतरकर 
इतमिनान से गुप्त दोगी । 
भसञ्द--देख्िये, वह ख साहेब घबराये श्यो श्रा रहे है । 
( श्राना खा सोददेव का ) 
शला साहेब-जनाब, जल्द चलिये । दवा माफिक होनेकौ 
चजर से नाखुदा ने बाद बान उठा दिया हे; जहाज अद्द्‌ सुने 
घालादे। 
कासिम- भाद मुदसिन, रब जल्द चलो । 
 ( मस्रङूद व कासिम का जाना, शायल्ञाक करां 
` .- नोक को लेकर श्राना) 
शायलाक--जुनृकी भी श्रच्छी दवा हो गई! बस, श्रबदूर 
इसको बला हो गड । 
नौकर १ ला--हुजूर, श्रव उसे बाहर निकालना चादिये 4 
शायलाक-दां दां; तुम लोग जाश्रो, उसे बाहरले ्राञ्रो । 
( नोकरो का मन्दिरमे जाना) 
उसकी तबीयत खूब संभल गर होगी श्रोर वह नहसत भी 
निकल गर होगी। (नौकर का मन्दिर से बाहर श्रना) 
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नौकर १ ज्ञा-श्रजी जनाव, वर्ह तो है सफ़ाचय्‌ मेदान 
एायल्लाक-तो बस मुष्किल हो गर्‌ रासन । 
यही तो म चाहता था सफाचट्‌ मेदान ॥ 
लाश्रो, उसे बाहर तो लाश्रो १ 
नो° १ ला-जनाब, श्रवतो श्राप ही जाइये । 
शायलाक-ञ्नच्छा भ्रव मे खुद ही जाबा ह । 
( शायलाक का मन्द्र म॑ जाना) 
भो १ ला-ञ्रा गये बराती न खुश्का न चपाती । 
२ रा-लकत जिगर है न नूरे नजर है; 
यह बु के सिरमे जनू का गुजर है । 
` शायलाक-( श्राकर ) दगा { फरेब ¡ मकर ! धोका! पे 
शसूमी दगाबाज्ञ ! तेरा खाना खराब ! हाय, गह मेरी दोलत। 
शये प्ररे ज्ञवर, शये मेरे पेसे, श्रव उन्हे पारगा केसे ! 
नो० १ ल्ा--उटके चल्लिये घर, यहां पर श्रव बहुत कुकु 
छे चुके । 


शायल्लाक-धन मुसलमान के हाथो हम तो उरड हो चुके। 


( जाना सदका) 
[. त 1, 
शक दूसरा । सीन आदवां | 
 रस्ता। 


( खलासियो का गाना ) 
शतासी-अरटपट जाश्रो जहाज पर चालय, 
हृ देर नहीं खबर रो, चलनेकी तैयारी । 
हेहोहोभट०- 
० ९ ा-हम करते नोकरी सोहरी, मेहनत भी सुब करी; 
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सारंग कसे सरदारी ह ह हो फट०- 
० ३ रा-कप्ान की दहशत बड़ी, रेमएूल कह मारे छडी; 
सुनो अपनी हकीकत सारी । हो हो हो फट०- 
ख० १ लाहम आज जो दु दिया, खुब बेवडा बरांदी पिया; 
फिरश्राये ह दृनियासारी।होदोहो ट०- 
यारो आज खूब मजा उड़ाया, बेवडा बरही 
चहाया; जव वैसे तमाम हृए तो जरी की सदरी 
ओर टोपीके दामहुए। दहदह हो ऊट०-- 
दमर मे सिंगापुर से सादेसात रूपये का बृट लाया। 
वह एक बनिये कौ दुकान बैर गिरवी मार खाया। 
० २ रा-तोरेनेभीक्याकम किया, दो पौड पर सिलवर 
चाच लिया ौर पांच रूपये परर्बेच दिया ।. : 
खल।सी १ ला--पर श्रवतो राम भी दो गया हैः श्रभ्रो 
ज्ञो वाको शराब बची हे चडाश्रो। 
( सबका देकर शराब पीना, सारम का श्राना ) 
सारंग--श्रो यू बदमाश लोग, छाकटा ज्ञोग, तुम दधः 
बेवडा पीता हे; उधर जदाज खुलता दे । 1 
२ रा खलासी-सारंग सदेव, चलो दम भौ राता है । 
सारंग-क््या शाता दै; तुम तो इधर. दिक बनाताहे। 
खलो, नही तो हम दन्टर जमाता है। ( इन्टर चलाना) 
खलाखी ३ रा~-श्रद, तुम मार्ता काको है; दम चक्षठा 
 है,च्लतादै। ` ॥ . 





,( सवका जना शायज्ाक का शरन ` 
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शायलक-मेरी बेदी को कोई मल्लू भगा कर ले गया । 
बागसे बुलबु्त फो एक उल्लू उडाकर रे गया ॥ 
( एक श्रादमी का श्राना) 
श्ादमी-ज्ञनाब ! श्राप यहां क्या राग गाते हे; श्रापकी 
लडकी को मुसलमान भगाये लिये जते हं ॥ 
 शायलाक -( त्मांचा मारकर ) श्रो मूजी शतान ! कहां 
हं वह सब, जरद्‌ बता वना तेरी जान लुगा । 
श्रादमी~-तु मुभको क्या भारता है; उनको जाके दूता 
अया नहीं । | 
शायलाक-श्रो नादान, तूभी तो हं मुसलमान! 
श्रादमी--हां, मुसलमान तो हृ, पर तेरी लको को तो 
भ्रीलेभागा। 
शायलाक-( गरदन द्ाबकर ) श्रगर मने उनको पाया ती 
हसी तरह उनकी जान लगा, वनां तुभे मारूगा । 
श्रादमी-अरच्छा मुभे छोड मं चलताह। (जना) 


कड 0ि 





शरक दूसरा । . सीन नवां । 
दरिया । 
( जहाज शा षन्दरगाह प्र खड़े दिखलाईं देना; खलासियो 
` क्राकाम करना) | 
कप्तान--वेलः सार ! जहाज्ञ श्रवतक नही चल । ` 
सारगश~हजुर, चार कैविन कासिम ने रिज्ञबे कराये 
इसका इन्वज्ञार हे । 
 कप्तान-वेल, हम छदम कै वरखिलाष् किसी 
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सारग-लीजिये, वह श्रा गये। 

( कासिम, मुदसिन, मसञद व तिला का श्चाना ) 
कप्तान-वेल कासिम ! तुमल्लोग इतना देर क्या लगाया! 
कासिम-जो हां, कु पेसी ही जरूरत श्रान पडी 

जिससे देर दो गड । 
क्तान- वेल, इट इज़र नार गुड। तुम लोग काला श्रादमी 

कभी रादइम को नही देखता है । युरोपियन लोग कभी टाइम 
को नरी द्रोडता हे । 
मसञद-तो क्या काला श्रदमी किसी के बापका 
नोकर है; जब जी चहेगा तब चला श्रयेगा। | 
कन्तःन--श्रो यू काला श्रादमी, इफ यू विल स्पीक पेनी-. 
भ्रोर, श्राह विल्ल क योर हेड । 

( कप्तान का मसञद को मारना; मसङद्‌ का बेगस्त राकना } 
सारंग--श्रोयु कालाश्राद्मी। ५ 
मसङऊद-देखो देखो, यह गोरा शआ्रादमी दहै; शरभां लडन 

प्ति पारसल होकर श्रायादहे। | | 
कालिम--यह एक वेवक्रूफ श्रादमी है; इसकी तरफसे म 

्राफो चाहता ह । 
क०्~ वेल नेचर माइन्ड ! तुम लोग जल्दा जहाज पर 


श्लो । सारग ! इन लोगोका सामान लश्रो। 
( कत्तान का जहाज पर जाना ।) 


मसञद--क्या यह भोरा साहब मिर्च खागयादहे, जो 
छिडते ही काटने को दौड़ा । 
 कासिम--चुप, क्यों बके जातादे। 
सारग--श्रव जल्दी करो । 
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मुहसिन-श्यौ मरा ज्ञाता दैः कर्द पक गधेकाभी पूरा 
ब्लोभतोनहीहै 
 मसञद--प्क क्या बक्किदो गधौका वोभदहै। लर 
लिये, क्यौ भारं सारंग, तुम्हारे जहाज मे कोर लम्बी दादी 
वाला भरियारातोनदींहे। जो हमें सरायमे मिल्लाथा। 

सारंग-नेवर मादन्ड, नेवर माइृन्ड । 

मरसङद-श्रबे, सीधी विलायती बोल; मे उदु नदी 
सम्रभता । 
( मसञदका सारंग के चोरा लगाना; सारगका दौडकर जहाज 
पर जाना । जहाज का चल पडना; शायलाक का श्राना \ } 

शायलाक-जदहाज को रोको ! जहाज को रोको ! उक्तम 
भेरी लडकी भागी जाती हे। 

मसञद-लो, वह बृढ़ा खन्बीसख भी श्रा गया । 

शायलाक-रोको रोको, श्रो कक्तान, श्रा वेदमान कप्तान ! 
नहीं सुनता शेतान ? | 

मसङऊद--श्रवे, सर क्या धुनता है, दर्यामे कूद्‌ पड । ` 
( जहाज का च्ल जाना; शायलाक का सिर पौटते रहना ) 
दाप सीन। 


अकं तीसरा । सीन परिला । 
सज्ञा हुआ महल । 
(शीरींका गाना।) 
मोरा सहया, पिलत नीं गोहयां, | 
दरस दिखलश्यां, तरस गई जान। ` 
अरे, सहयाने मोहे तरसदृयां, नियरा कत्पहयां, न 
कीनो मेरा ष्यान्‌ | 
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तदप तडप रैन दिन चेन पडत नाई । 
बरस बरस कत दरस पिरत नाहा । 
क्या फरू गाहया काया जावन मुरश्चरया करस गवा 
सान ॥ मारा०- 
सखामा-बिगड़े इप जो काम दै अकसर बन आर्येगे । 
जब आर्येगे तो आप के दिरखुबर घना्यंगे ॥ 
 शीरी--मत छेडलानी कर, तू खरामा जरा तो खद्‌ा स डर। 
मे दतेज्ञार करत हुण जाऊगी गुज्ञर ॥ 
सटीमा-मत बेकरारहोषणे मेरी जान सत्र कर। 
यह कोनथा रहा है कङ्टा मभा इधर ॥ 
(मसङऊद्‌ को आते हुए देखकर) यदह निगोड़ा है व्ही मस- 
ऊद गप्पी । खर । ( मसूद का आना) 
हीरी-मसञद ! जदा हा ! आयातो खाया भी खशखवर? 
मसञद--तद्ारीफः खये देखिये वह खद्‌ ह नामवर । 
( आना कासिम का) 
शीरी-है शक्र राख शुक्र ख॒द्‌ावन्द्‌ दाद गर । 
यह शङ्क प्यारी प्यारी जो आई हमं नजर ॥ 
कासिम-जखवये दीद का मुदताक दै कब से कई । 
ददं दज से दिटे शाक हे, कव से कोद ॥ 
मसऊद-- म॒न्तजिर लायक इनाम ह कबसे कोड । 
खशा अन्जञाम का आगाज दहे, कव स कोड ॥ 
शीसे किसी के दिख पर कवल्ना करनेवाटे, खौफ 
खदा सरे न डरनेवरेः- 
परभ पे ज्ञालिम तेरी बातों का भरक्षरदहैकिनदी। ` 
मर रहा ह कोई फुरफत मे, खवर दं कि नही ॥ 
कासिम-जो सितम भने सहा वह कोर क्या जानता हे । 
दै 
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दिल मेरा जानता है यकि खुदा जानता ह ॥ 

सरीमा-महरवबानमन, तश्रीफ रखिये । 
. क्षासिम-तकरीफः न फरमा्ये; भव वह संदूकं मगाश्ये; 
मेरी किस्मत आज्माइये । | 

शीरी-देखी तामीब न फरमाध्ये; ठेर जाश्ये। दो चार रोज 
मेहमानी से न दजञतेनाष कीजिये; फिर शोक से सम्दूक्‌ शन्लखाब 
कीजिये । काश मेरी किस्मत ने यच्चे नाकाम ष्टी रखा तोः- 

जिन्दगी का परे फिर कोई सरा न रहा । 

तुमरे गरके ओर को हमारान रहा॥ 

कासिम-दो चार रोज की मेदमानी से क्या खाक दुत्फ़ 
उटार्येगे । षस, अव वह सन्दूक्‌ ही मेगाहये; दूर न गाये । 
अगर फलरले खदा शामिल दाल हे, तो हमेशा के लिये तुम्हारा 
विसा हे । 

शीरी-मरगरपेदिलदार, गमस्वार, जरा हारियार इसका 
मभा हे; यह संदूक नही; हमारे तुम्हारे मुकहर की फाल हे । 

कासिम-कुड गम न कीज्यि; खदा कादिरव जो 
जरखाल हे । 

सटीमा-सन्दूक मगवाने सं पिरे हम आपको एक शते 
समञ्चाते ह कि, द्र सूरत नाकामयाबी अगर आपदस राज्ञ को 
बान पर छायंगे, तो गुशाफिजात तिटस्मात आपका गरा 
द्धायग । 

कासिम-मुञ्चे सव कुछ मन्जूर हे; यह बात अक््ट से 
फव दर हे । 

शीरी-अच्छा होशयार, २ प्यारे दिख्वार | पे सव्व 
किलां अजायबात, दिक्लला,अपनी करामात । ` 
( शीर कां ज्ञमीन पर पव मारना; महर का गायब हाना; 
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डरावनी शको का नस्रदार दोना; सन्दूको का ज़मीन से निकखना ) 
कासिम--खर, इटटाही खेर, खर । 
गाना । 
यह मकान कारस्तान, हर जमात परेशान । खद गम हे 
मारी, अजब सेहरकारी, पटे गुट ॥ यह प०~ 
जहांदार त्‌ छाचार का हो यार मददगार ॥ यद०- 
य 0 हूर पूरी कर मेहर दिखादे शबीह दिरजान ॥ 
ह 
। पे खाटिक दो जहां | मािके कानो मका, अगर त्‌ मदद्‌- 
गारे, तो बेडा पार हेः | 
किरितिये नूह को दसियासे निकाडावुने। 
चशे याक्बको बख्शादं उजाखा तन ॥ 
मरे भी एक बन्दए नाचींजद्रू बन्दा तेरा। 
गो गुनहगार द्रं, रखता हू भरासा तेरा ॥ 
( संदुक कं कराब जाकर कं ) 
यद सदूक सोने का हे । यदह बह सोना हे कि जसे सला- 
तीन जमाना जमा करते करते मर गये; जान से गुजर गये । 
लेकिन खारी हाथ पेद दावर गये। उनके काम कुछ न आयाः- 
जरम मजलूष प्र करतेथे जो सोन के चयि । 
चछ बसे ङेरे खाक आओ सोनेकै खिये॥ 
ओर यह दूसरा संदकर्वोदी काटे । इसका भी यदी 
हाट दै । चमक जोरो शगार हे; इन दोना कां पका मसाल 
हे । चौद से सोना, सोनेसे चांदी । खडी से गुखाम, गुखम 
से बंदी । छेकिन कम कृद्र रोहेकीहै। फीकी फीकी रगत 
 कमसिन माश्चुक के हस्‌न मरी की तरह दिलं को लुमाती 
हे ; इसमे तजं माशुकाना पारं जाती है । बस, नर्ही दे, सत्र 
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का यारा; छीजिये श्मतहान खतम हुआ-हमाय । इस सदूक 
की क्युजी दाजये । | 

सरछीमा- आपको अस्तरियार हे, थह राजये । 

( सीमा का कासिम को द्ुजी देना;कासम का सन्दूक 
खोरना । भ्रतखाना गायव, परिस्तान का नमूदार होना | पक 
व एक चारो तरफ रोशनी हो जाना ; क्षीरी की तस्वीर को 
संदूक से निकालना, साथ दही परदे का गिरना । ) 





अक तीस्षश। सीन दृस्रा । 
| रास्ता। 
( ज्ञार को गिरफ्तार करके सिपाियो का खाना } 
गना। 


ज्ार-घ्रदाया सर पर क्या तूफान । 
हभ घर दुटफर्‌ सर गरदन । 
भगेसा तुश्च पर है हर आन । तु है सुभान, 
रेइज्रदान॥ हां त्‌ जग का ईं मुखतान, चली अरब जान॥ 
सरवर वरतर, खािक अकवर, दावर सबका । 
कपमतर बन्दा सरगरदान) सुभान कर दरमान, 
बार बार बेश्यमार हा ज्ञार पर हो मेहरबान ॥ 
खुदाया०- ( शायरक का आना ) 
सिपाही १-- हस्व ज्ञान्ता कानून वारर गिरफ्तारी अप 
केपसरखये्है। | 
सिपाही २रा--भाप.कुछ केसा करना चाहते है या 
हवारखात म खे जायें । | 
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शायलाक --ता फेसला अदाखत मव्रहूत रदे; अबदृूर ही 
मेरे नजरा स मनहूस रहे । 

ज्ार--एे शायलाक | रहम कर । युच्च फक्तदोरोज की 
मुहखतदे, मे तेरी कुर रकम अदा कर दूगा। 

ह्ायलखाक--करयो, क्या कहां गई वह रोखियां, कहां गह वह 
फवबतिर्यौ । दर ओ मगरूर, मे भरो की तरह गदेन हिखाहिखा 
कर तेर हाङ पर रहम खाने वाखा नहीं; बगेर तेरा भाघ सेर 
गोदत लिये बाज्ञ आने वाखा नद्य । 

ज्ार--देख जया खयार कर, मञ्चे न पाटाम करः -- 
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रहा जोदिलमंदहसीनांके ओ गुारदहंम। 
खुदा के शन अपसानहा फृजररद्रम ॥ 
दायलाक-्ार, जार, कहां काज्ञार, अरेभदिख आजार 
तेरे नामस हू बेजार । तञ्च क। खगा सरे बाजार हज्ञोर हज्ञार 
 पैज्ञार, तेरी ष्टी रायसे मेरी छ्डकी हो गद्ै फरार । 
जार- क्यात्‌ जनत है कि दसम मेरी भी कोरि थी! 
शायलखाक-- कोशिश केसी, तसोहा तो सान्तर था । 
ज्ञार-त्‌ दट बोखना ह । 
द्ायरक-ओर त्‌ सच कहता हे। 
जार--इतना ही रहम कर कि पक दफ़ा घर जने दे, खड़्क 
बालों सरे मि आनि दे। 
श्ायदाक--मपत कयो सिर घुनता है; तेरी आहोज्ञारी 
कौन सनता हे । सिपादियो ! जाओ इसे जरर क सपदे करो । 
( दायरा का जाना) 


ज्ञार-टै क्ञोर फलक तक मेरी इस न।हगिरी का । 
क्यो इसपे अपर है नदी सोज्े जिगय का ॥ 
क्या हलटैदेखो यह पेरीबे'सवरीका॥ 
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वह्वहं के हंगापादहे भ्रव षै खबरी का। 
हे नाख्ये दिर ! जप्त नदी बे श्रप्तरी का ॥ 
` त्िपाहिया ! तुमदही जरा मेरे दाख परः तरस खाओ ; थोड़ा 
दैरके चये म॒घ्चे मकनतकलटेजाओ। 
सिपाही १ ला- तू कया वकता हे ; तुक्चपर रहम कोन कर 
सकता हे ? 
ज्ञार-त्‌ मी भूर गया, नहीं पहचानता फि मं कोन दहं । 
सिपाही २ रा-क्यो नही जनते्है। तू शयराक का 
 करजक्रार मुजरिम ज्ञारदे। 
जार--पे भ बेमुरव्वत, तुञ्च पर खुदा की खानत । क्यावे 
दिन भूर गये जो चार चार पैसे के लियि मरी दान की खाक 
डानते थे । 
सिपाही १ छा-अरे ओ नादान, त्‌ अपने गजर हुएवक्तको 
अप्र तक याद्‌ करता | 
सदा देश दोरा दिखाता नही ॥ 
गया वक्त फिर हाथ आता नदी ॥ 
द्सरा- हमको क्या गजं है जो किसीके दुःखदद्‌के 
 छिये अपना फायदा गैवार्ये । 
पहिला--षस चो, अष देर होती ह । | 
ज्ञा८--अरे भरस्ची कम्बरतो ! तम पर खदा की मार हो; मदे 
होकर ज्र पर निसार्ो। (सिपादि्योकाजारकोटेजना) 


अक तीपश। सीन तीसरा । 
सजा हु महल । _ ` 
( कासिमो क्षीरी का गाना ) 
दिलदार यार, हम किनार, टासज्ञार, परहार, बना दिल | 
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बेकरार था । खतर गया, वह डर गया, दिपर नज्ञर इधर 
त्‌ कर चमन दिलारा बना। क्या हरहर दरदर गुन का दिल 
पर मिरखकर जोषन दरसा, हम पर सर्वर कावरसा। दरसा 
अनवर दिखपर मिलकर गुटतर खिखकर हुन बरसा ॥ दि०- 
कासिम-युहफेटे इशरत है याशोखादहै बके त्रका। 
३ अजवशादी के दिल, छश हे हरेक रज्र का ॥ 
शीरा-श्रारज्ञ मुदत की थी, जिस दिन कि वह रोज है । 
अञ्म था जिस ब्य का यह वह तर्बन्दोज ह ॥ 
( सहेलियों का नाचना ) 
गाना । 
भूम श्रृपकर भाला चले मतवाखा । 
जोबन वाखा पोरा ब्रनरखा रे ॥ 
तीखी तीखी नज्ञरो बारा, चितवन शुन हरे शुने पोती 
बाडा ॥ कूप०- | 
कासिम-माज ओखो म नूरदहे, दिम सरूर है, 
सुदलिन--आपक्षी सश नसीषी काजहूर है, जिससे 
बन्दा भी मसरूर हे। | | 
 मसञद-ओर देखो, बन्दा क्या गोरा गोरा नरह भर 
मेरी बीबी कैसी काटी. काटी शवे देजूर है । 
 सरीमा--दूर सृप, तेरी किस्मत जागी, जो मे बेगम 
की बदौरुत तेरे, पारे पड़ी । सुच्े तो होता है अचम्मा कित्‌ 
हे बाबर्ची खाने क; खम्भा या खत डालने का बेवा। 
` मसञद-खत डाखने का बम्बा नही ; बठ्कि दिलन्की 
ङ्गी को बुह्चाने का वैवा । मगर देखो, वह खां साहेब केसे भा 
रहे हे । | 
खां साहेव-( आकर ) हज्ञर, कोर गारीषल्तन 
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हे; आपसे मिलना चाहता हे । 
कासिम--अभच्छा जाभो, उक्ते मेरे पास खे आभो। 
( खां सहिष का जाना ) 
मसञउद-जनाबमन, मे भी तो गरीबर्वतन हं । जो कुड 
देना दिखाना हो, वह मद्यहीकोदे दीजिये । ( बाहर देख 
कर ) यह तो मया महमूद ; यहामाञ हुए माद्‌ | 
( महमद का आना) 
कासिम-( उठकर ) भारे जान ! मृद्यसेजा कुर कुसुर 
हआ हो, माफ फरमाशय । 
महमद-पे भज्तोज़् बातमीज, म॒ञ्चको किसी की क्या 
शिकायत रै । जो कुड मेने तुश्च पर ज्ञव्म किया इसकी 
नदामत दे । क 
कासिम--अव किसी षातका गमन कीजिये; यह सब 
मरेरेही कुसूर का जवाब युयस्सर हुभा । अब आप हम्मामरमे 
तदहा्पफ छे जाये, टिबासर बदर आये । मसञद ! आपके 
हमराह हम्माम में जाओ आर उम्दा पोशाक बद्वा दो । 
 भसञउद --( आदिस्ता से ) जनाव, इस नंग - खान्दान को 
नगाही रहने दीजिये । | 
कासिम --चुप ओ नादान, त क्या जाने बुज्ञगा कां शान । 
हज्ञार उससे हर बेवफा है ; मगर मेरा हककी भाई हे । 
म्रसञद~--भच्छा तो गुदड़ी बाज्ञार स कोद कपड़ा मोरख्टेव्‌? 
कासिम -- चुप, बक बकन कर । ( महमद स ). आप जायं 
ओर टिबास बदल आय । 
अहय्रद -- जा, अब समुद्य किसी षातक्ी ख्व्ादिश्न है। 
द -- दिवस्की के सिवा किसी से साजिश नदीं ह 
महमूद --कर चुका पेश दुनिया हंच है । 
 . माले ज्ञर्क्या करुगा हेच दे॥ 


दिट्फरोश । ८३ 








उच्र बाकी सिफ यादे हकृमेंहो। 
सीमो जर खारोगोहर क्या च हे॥ 

मसञद -- वहा भी जभ खेट सखखटके शराब पीयेगा । 

कासिम -- लर, जो आपको मज्ञर हे । 

महम्रद-भच्छा, तोम इस वक्त जागा ; फिर कभी आ्गा। 

कासिम --जो मर्। 

महमद -- अस्सलाम अलेकम । 

कासिम -- वोंटेक्मस्सलाम । 

महमूद --( मसञउद्‌ को ) सलाम । 

मसञद -- नमदकार । 

( जाना महमूद का; खां सदेव का आना ) 
खां साहेब -- पे आटीवकार | किसी का खत खया हे ताबेदार। 
( कासिम का खत टेकर पदृना ओर अफसोस करते हुप 
गदा खाकर गिर पड्ना ) 

दरीरीं -- अरे कोई दौड़ो । शिताष, खाओ गुराव । 

मसञद्‌ -- बहुत अच्छा, खाया जनाव । 

( मसऊद का गुखाब खाकर कासिम पर ओर बाद सलीमा 

पर किड़कना ओर थोडा खुद पीना ) 

अरे, यदह गावब है या तेज्ञाब है । क्या जानताथा कि 
पेखा कड़वा होता 8 । ( सीमा से ) मोरी, बोरती नीं है 
चुपकी खड़ी देखती दे । 

सुटसिन -- माई कासिम, हाद मे आश्ये ; कुक हाट तो 
सुनाइये । | 
कासिम - दाय अफसोस ¦ इस खत स खून की दद पकती हे । 

हिरी -~ आफ ! यह क्या माज्ञरा हे । व्थारे कासिम, यद 
किश्षका खत है ! 








कासिम -- यह खत उस दोस्त काहे जो सट्क करने म 
अपनी नजीर नहीं रखता । सच पशो तो उसीकी बदोखत युघे 
आपके पहल मे बेठना नसीव हुआ । 

शीरीं- उनकी वदाखत क्योकर ! 

 कासिभ-छः हज्नार रपये रुने पक बेद्‌दँ यहूदी से कज 

अपने ज्ञमानत पर दिखाया था ओर अपने जिस्म फा अधिसेर 

गोदत उस जालिम्‌ की दृस्तावज्ञमें छिख दिया था। उ्तक्षी 
भयाद्‌ गज्ञर गर हे, अव वह इस आज्ञार से गिरफ्तार हे । 
मुहसिन-हकीकृत मे उस पर बहुत नाजुक वक्त है । 


कासिम-जिपने लटा मजा जवानी का । 
हरा कुश्ता वह नातवानी का ॥ 
छव जो खन्दा हुए मस्परत मे । 
हए बह रशना शिकायत से ॥ 
शीरी-तो यह बात क्या ग्दिकट ह; जिस कृदर रूपया 
हे ठे जाईइये ओर अपने दास्त को डा खादये । | 
कासिम-सञ्च हे । मगर तुम्दं छाडता हं तो शते वफा स 
मुह मोडनो दहं ओर जो उस दोस्त का खयाल होतादहै, तो 
असरहद मलार होता हे । 
शीर - नहीं, नहीं; युन्चे जरूर छोडिये ओर उस नेक काम 
की तरण यह जोडियि । ` 
 कासिम-दे प्यारे, परे दोस्त मुहसिन 
भसञद-( तमसखुर से ) एे मेरी प्यारी बीबी सरीम 
कासिम-यह सब सामान त॒म्हारी सपुदेगी म छोडकर 
जागा भौर खदा. ने चाहा तो बहुत जल्द अपने दोस्त को 
छड़ाकर लार्डगा । 








दिरफरोश्च । 











मुह सिन-सुञ्चे आपकी तामीख हुक्म मेजर हे । 

कासम-मसञद्‌, तु हमारे साथ रहेगा। 

मसउ्द्‌-बहुत खूब । ज्रं मे भी अपने मन्जूर न्तर को 
वसायत कर दृं । ( सामा से अटग जाकर ) बड़ी जोटी, बड़ा 
चोटी ! रोज्ञ आम चुन के खातीदहे।. देख, त्‌ मेरे वास्ते कीं 
राना घोना नही; चूडया तड के चुपचाप कोने म बेटी रहना । 

सठीमा-चट निगोडे, दफ़ानमभीरो। 

कामरिस--अच्छा प्यारा, अव मे रुखसत हाता हूं । 

श्ीरी--फी अमानभद्टाह । 

मदसिन-खदा हाफिज । (कासिम ओर मसञद का जाना) 

शीर-(सटखमास ) मराइ्यदा ह कम बहासयत 
पकः वकील के बोगदाद जाड ओर उस सोदागर को यद्दीके 
पंजे से छडाङं । अच्छा, म एक वकीट का लिबास पहिनती हू 
आर क्र भी पक मोहररिर की पाशाक पहिन। 

सटखीमा-बहत अच्छा। । 

जी - भाश सहसिन, में अपने शौहर की रुखामती ओर 
उनके दोस्तके लिये रिहाई की दुआ र्मौगने पक इ्वादतगाह म 
ज्ञाऊमी । वापसी तक यहां का इन्तज्ञाम दुम्हारे जिम्मा षर 
छोडगी । 

तिखदा- म भा आपके हम्ह चलता 

 ज्ीध--नक्ष, तुम यहां रहो; मेरे साथ तकलीफ न करो । 

मह सिन--मे आपका हर तरह फरमाबरद्रन्टर्‌। 

 सटीामा - अबं चचिये ओर रवानगी का सामन कीजिये। 


( सरीमा भर शीर का जाना) 


~ ---- > ० ~ - 


८६ दिल्फरोक्च । 


अक तीसरा । सीन चौथा । 
| रास्ता । 
श्ायलाक- खव हुआ कि दुदमन मेरा मगल हुभ। 
अब म अपने कीने कारग दिखा; आध सर गोत टेकर 
उसका ोह बहङँः- 
दुश्मन वह मरे दीन का, तो म जान का दृश्मन। 
वह जान का दुर्मन, तो भ ईमान का दुर्मन ॥ 
पह रहता था हर वक्त मेरी शान का दुश्मन । 
पर अवतो हुआ उसके पं अरमान का दुश्मन ॥ . 
म अनृकरराबि 'बदछा अदालत `स पड्गा ॥ 
उम्धीद परीं अपनी शरारत सभे पारगा ॥ 

( नोकर का आना ) 
नोकर-जनाष,कुछ आपने सुन।। कासिम मिश्र से अएगया। 
शायरखाक - यह तुस केसे माटूम हुआ ! 
नोकर- भमी अदात स उसने जमानत देकर ज्ञार को 

छड़ा च्या हे । 
शायराकृ- कया यह दुरुस्त षयान है ? 
नोकर-दसमे आपको कछ. गमान है ! 
चायलाक--ओहो ! मामला कहा बिगड़ न जाय । यगर 
नहीं ; कुछ नहीं होने वाला हे । मरने भी वह दँव निकाला है 
श्या दस्तावेज का टिखा किसी नेःराहे। | 
नोकर-मगर अब यहां क्या कर रहे हो ; जाओ कोर 





तद्बीर करो ! ` | 
शायलाक-मे अभी दारोगा जेलसे मलता ह; 
अपनी तद्धीरो स दिरुता हं । ( जाना दोनो का ) 


न्वसि ८2. ४ . 


दिख्फगेश । ` ८७ 
। £, | $ ` 
अक तीसरा । सीन पाचवां। 
महर ज्ञार । | 
जार- समभा था गं कुठ, चसे ने कुड ओर दिखा दिया । 
गरादिक् जमाने ने करी, यह नया दौर दिखा दिया ॥ 
कफर ने अदावत का अजब तौर दिखा दिया । 
्राफत प फंसी जान सितम जोर दिखा दिया॥ 
कासिम-भाई जार, आय इस कासिम की बदौखत किस 
आज्ञार म गिरफ्तार हए ः- 
आप पर होते ई, जाम के सितम मेरे सबब । 
द्मापने क्या क्या सहे रजो अम मेरे सबब ॥ 
जार-- माई कासिम, कोद अन्देशा न कर ; यदी गनीमत 
हे कि आपा अच्छे वक्त्र पर आना हुमा । आपका आना मेरी 
रिहा का बहाना हुआ । देखिये, माज कचरी म क्या दोताटे। 
कासिम-- मारं चलो, अदात मे जिस कृदर रुपया दर 
कार हे, मेरे हमराह तैयार हे । मे आपकी हर आफत अपने 
सर दगा ;-आप पर किसी तरह का जुमे न आने दगा । 
ज्ञार-- द्विया भगर भर किसी बा मे फस जाऊ ओर 
वेरहम यदटूदी सितम पर ही आमादा हा, तो मेरे चयि कुड 


अफसोस न करना । 
। । १.९ आने =, 
कासिम --हन्तल मकृदूर म आपको बरा मे अने द, 


मुमकिन नही । ( सब का जाना), 











1 दिरूकयोश्च । 


अंक तीसग । सीन छवा । 
कट । 


( बकी, मोहररिर, चपरासियो ओर छोगों का जमा होना 
ज्ञज का आना ; सबका ताज्ञीम देकर बेटना ; सरिदतदार का 
मिसिर देखकर कहना ) | 


जज्ञ -- जार आया! 

जार--जी हां; म हात्तिरह। | 

जज -- जार तुम पर बहुत तसं आताहे कि तुम पस 
जालिम की जवाबदेदी के यियि ख्डे हौ; जिस्म रहम 
नाम को नही। 

ज्ञार -- हजुर ¦ म खुब जानता ह । अपने इस यहूदी 
सख्त बतीव को नम करने मे फो दकीका उठा नदीं रखा । 

जज ~~ श्ायटाक आया 

शायरु।क -- हाजिर हूं सरकार । 

जज -- शायलाक, तमको गोर करना चाहिये कि एस 
गरीब सोदागप्की कमर तोड़ देने को इसके नुकसानात ही 
क्या कम ह ¦ दस पर तुम आर ज्ञुरम कर रहे हो । 


ह्मः यटाक -- अपने ख्यारात से आपको पिरे ही आगाह 
कर चुका हू । ज्यादा कहने की क्या जरूरत हे । 

कासिम --मे तुम्हं छः हजार की जगह बारह हक्तार देने 
कोराज्तीहूं। यहो ओरदविसेबाज्ञञभो। 

श्ायलखाक~- यह षारह हजार क्षया, गगर तुम १२ दहज्ञार 
के हर पक हिस्से को बारह ारह हिस्सो मे तकरसाम करो जव 
भीतै नद्गा। रै अदारत से जमाना पाने की दरस्कास्त करता ह । 
जज्ञ -- श।यलाक, हम जानते क्रि तुम उस वक्तृ तक 








दिरुफरोश्च | | ८९ 





अपनी हट कायम रखोगे, जव तक इस सौदागर का आस्िरी 
वक्त न आ जाये । 

शायटाक -- बेशक, अपनी चठ स उस वक्त तक ब्ञिन 
आगा ; जबतक कि मेरा हाथ इसर सन सि न भर जाये । 

जज - जब तुम्हारे सुप्ये से उग्राद्‌ रुपया मिखता है 

तो कयां इनकार करतादहंः | 

शायलाक -- हजर ! म मजबूर । क्या करूं अपने 
पाक दीन की कसमयखाचुकाहू। 

जज --अपने म॒नक्तबी अख्तियारात सि जो मुञ्च कानून ने 
दिय हे, चाहतारदूकि इस मुकदम को दूसरे रोजपर उटा रख । 

मसञद्‌ -- बेहतर होता कि इस सुकदमं को कुयामत तक्छ 
उठा रखते कि खुदा जसे हाकिम आदे के आमे पेश्च होकर 
कैसा हो जाता । ( भना सीमा का मोहरिरके छिबासमे ) 


सामा --जनाबअष्टी, प पक वकील का मोहरिररहू 

ज्ञोह्ीरष्ी तरफसे जार के मुके म बज्ारये वकाटत 
मिश्र स्र मेज हप आये है; उनके ल्य क्या हुक्म दोता है ? 
ज्ञज--जरूर आर्य, उनके खिये आना बहुत सब होगा । 

( सीमा का जाना) 


मसञऊद--यह तो अजश्च किंता का मोहाररैर मदटूम होता हे । 
 ( आना सरीमा का बटबास माहारर क, दारा का बाख्बास 
वकीरेके) 


शीरी-तसटीमातअजे हे । 
जज--गरै आपके आनेपर निहायत खुशी जाहिर करता । 
शरी --म मी यकीन करता द्रुं किं आपके इजरासं म 
मुमताच्ञ ह । (बेठकर ) इसमे कोच मुद भर कौन युदा हे 

ज॑ज--ज्ञार ओर खयखाक सामन आस्नो ! 
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 शीरी--मे मिसिर देखने की दरख्वास्त करत। द । कथांकि 
नकट मकमा मेरे पास नही हे । 
जज--क्या भजायका हे । (मिसिर देना; शीर का देखन) 
शीरी--क्ष्या आपका ही नाम रायदराक हे १ 
शायटाक--हां सज्ज वकीट साहेष, मेही नाम 
शायराक है । 


हीरी--वाकर तमने अजीष पचदार मकमा दायर कर 
रला ह, जिससे जज सहेव सख्त हैरान द । मगर बोगरदाद 
का कानन तमको दशस दविस बाज नदी रखता आर यहा 
का यनसिफ जज तम्र मस्तबृर होकर इस सोदागर पर 
डिगरी देवगा । 

कायलछाक~-वाह रे मेरे छायक्र व्काल.| इनसाफ इसी को 
कहते है ओर वकारत इसी का नाम हे । 

जञीरी--भर क्या साहेष आपी ज्ञार ह, जो इस जाटिम 
के पञ्चेमे गिस्पफ्तार दहे? 

जार-जी हां मुद्वही पर इनके बारह । 

शीरी-मर मिसिल के स्येदात पर राख गोर करता द । 
मगर कोश सरत नन्ञर नहीं आती । खकरन सादागर साहंष 
मेरा खया है शायद्‌ भापको इतत तमस्घुक क खिक्नेसि 
इनकार दो । ` 

ज्ञार--इनकार क्योकर हो सकता हे, मुञ्चे शकृगर हे । 

ज्ीश-फिर आपको सीना खोलकर तेयार होना चािये। 
छेकिन पे यहद ! त्‌ स्स सादागर का गोदतठेकरकष्याकस्गा { 
इसका ठीक टीक जवाब दे, या इसके हाूपर रहम कर । जज 
सदेव की मी यही राय है कित दावेसि बाज भा। 

 क्रायटखाक-न मे दावे सेबाज आदधगा गर न किसी तर 
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का रहम करूंगा । लेकिन इसके जवा किम गोदत टेकर 
क्या कङ्गा । फज कीज्यि किं, किसी स्रजी जानवर ने मेरे 
धरम सर उटाकररखादो ओर उसको ज्ञाया करने केलिये 
बीस हजार रुपया फक डाक्तुगा तो मुञ्चे कौन रोक सकता है । 
इसका गोदत अगर कसी इनसान के काम मे नरी आ सकता, 
तो मेरे कृत्ते की गजि हदगी ओर बगद्ाद का स॒नसिष 
जज मुञ्चे बाज्ञ रखे तो उसकी बदनामी उसके कानून भौर इस 
राहर की आज्ञादी पर हे। 
रीरी--अच्छामे दस्तावेज देख सक्तां ? 
( शायलखाक का दस्तावेज दिखाना ) 


शायखक-देखिय, शक्र ते देखिये । इसमें कोर फिकृरा 
फरेवन्‌ नहीं छिखा गया हे । महर माभ्रटी फिक्र है,जो हर 
दस्तावेज मं हभ करते ष्टे इसके हर एक टलप््सर कातिष 
की रज्ामन्दी ज्ञाहिर्दोतीदहे। ( श्ीरीं का दस्तावेज पद्ना ) 

जज-शायटाक | हम तुमसे फिर कहते कि तुम श्छ 
गरीच सौदागर पर रहम नही करते ; काश तुम मी किसी 
आफत में फैसो तो उत्त वक्त तुमको दुनिया किसीस क्या 
डम्प्रीद हो सकती दहं? 

द्ायलाक--जव मेने केडपेसाकाम ही नदीं कफिया,तो 


। ^ 


फिसीके रहम सक्या गजे! 
रीरी--रे यहूदी ! बेशक तुमे रहम करना चाहिये । 

 शायलछाक-यहांप् तो रहम हर किसीका तकिया 
कलाम हे । नै समद्चता था कि, माप पक लायक्र वकीर रह, 
किख काननी गिरप्त से अपने युव्वकिल की जान बचार्पगे । 
अगर आपने भी वही पुराना दुखडा दुहराना शरू कर दिया 
रहम, रहम, कहना अष््तियार कर किया । 
७ 
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दीरी--कया रहम को त॒ कोरे माम्रखी चीज समश्चता दं। 
देख, इसके सिफत मे कितनी कितनी खवियां है । जो शख्स 
किसी पर रहम करता है, उसे मी निहायत ही मरस्घतरत हासि 
होती ह । जिक्च पर रहम किया जाता हे, उसे भी षेहदं खश 
होती हे । अगर बादशाह म यह सिफतन दहो तोउसकेसरका 
ताज्ञ उसकी क इज़त अफजई नहीं करता । ठे यहूदी, गोकि 
त्‌ इस वक्त इनसाफ इनसाफ पुकार रहा है;मगर जरा गोर तो 
कर कि खटाए आदिर सिषं इनसाफ ही सेकाम ठे ओर अपना 
रहम शामिर हाट न करे, तो हमारे अमाट हम सीधे जहन्त॒म 
का रास्तादिलनारहेह।पेसीहाङ्तमे हम किस को नज्ञातकी 
उम्मीद न करनी चाहिये । पस, त पेसी टतीफ चीज्ञसरे क्यों 
महरूम रहता हे; जिसे खदा भी पसद्‌ करता हे । 
शायलक-सभनअह्टा ! इजलाक्त क्या हे गोया सोहब्रत घ 
अज्ञानसीहत हे । भटा, तोम अपने सिर किसी किस्म का गनाह 
कथोंकर ठे सकता ह, अपनी अपनी म॑ज्ञिर अपनी अपनी दौड । 
मद्चसे रहम की दर्ख्वास्त बिखक्रुर एजृ हे । 


शीरी--शायलाक ! जज साहेष ने तुचे डिगरी दस सोदा- 
गर पर दे दी। भब तुश्च भस्तियार हे कि आध सेर गोदत इसे 
जिस्म का, जहां से चाहे तरार ले | ओर ज्ञार, तुम्हें भी सीना 
खटकर तेयार रहना चाहि। जो कड कहना हो बतोर वलीयत 
के कह लीजिये । क्योकि आप की रिहा गैरमुमकिन दे । 

ज्ार-- माई कासिम, मेर आखिरी सलाम कव करो । 
अब मेरा जिन्दा रहना गेरसमकिन हे । हरगि्न यह ख्याल न 
करना कि मेर मोत के बाइस तुम्हीं थ, इसमें तुम्हाराक्या कसूर 
हे । बही होता है जो खुदा को.मन्त्र हे । अगर इस संगदिट 
 यहूदीने गिरा जस्प्र लगाने मे कमी नः की, तो म तुम्हारे सामने 
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इसके वार से स॒वकदोश दहो जाङ्गा। 
कासिम--यह क्योकर हो सकता हे फि, मेरे पएवज्ञ तुम 
दखारहो, क्योंनमेरा ही सीना चाक हो । े पुनासफ 
जज ! मेरो जमानत काइस पर जुम हं । जब मुज्रम खद्‌ 
मोज्द दहे, तो जामिन र्हा दो सक्ता हे। आध सिर गोदत यह 
काशिमदहीदे सक्ताहे। 
श्ायटक-कासिम, तुम क्यों कोहिदा कसर रहे हो, बुगर- 
दाद्‌ का कानून सस्ये इसीस दिखवायगा । 
जज--बेशक कानून नहीं कहता कि कालिम का गोद्त 
किया जावे । | 
जार--भाई कासिम ! आओ, गरे तो मिल ल। 
( कासिम का ज्ारसर गरे मिखकरं रोना ) 
शायखाक~-तुम्हं रोने घने सरे कब फुरसत होगी ? मुचं 
ओर भी काम हे; अपना वक्त जाया नहीं कर सकता । 
शीरी--( उठकर ) अच्छा तज ओस्क्री खायादहे ? 
शायलाक--जी हां सव माज्ञद हं । 
 शीरी--तो पक ज्रगह भी बुलवाद्ये ताकि फोरन जस्म 
बन्द कर दे । वरना ज्ियाद्ा खन निकलने के सबष यहमर 
जायेगा । 
शायलखाक--यह तमस्सक मस्खादहे? 
रीरी--लिखा तो नहीं हे । रेकिन इसके साथ जो इतना 


सट्क करेगा, तो त॒श्चे सवाब मिलेगा । 
द्रायटाक--जिसने इतनी दुर स भापको बजरियि वकालत 
मजा हे, उसने इतना न क्या कि पक जाह भी रवानाकर 
देता । शायद आपने याद न दिलाया होगा । | 
जज--यह वक्त अहुत नाजुक दै । तुमको स्यार करना 
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चाहिये । ( शायखाक का छरी तेज करते हुए जार के करीव 

ज्ञाना चाहना ) 

शी री --ठहर, ठहर, पे यहूदी । इसमे एक फानूनी गिरप्त ह । 

रायराक--वह श्या ए | 

शीरी--देख, तमस्स्रक अपने मदशरह अर्फाज से खून 
एक कतरा नरह दिलाता हे ! सफ आघ सेर गोत साफ 
बताता हे । ( शायलाक का टेरान होना ) 

हां खापोक्च क्रो हा, अपना कापर कर । मगर खबरदार, 
एक कतरा खन क। इसके जिस्म से न गिरने पये। 

शायखाक--तौ कगरा यह कानन म चिखा हे ? 

शीरयी- -हां, तुप कानून दिला दिया जायगा । 

मषञद-वाहरे मेरे मेरे खायक वकील, इन्सारु इसको 
कहते ह ओर वकाटत इसी का नाम हे । ` 

शायलाक--अव म दवि से बाज आता हू सिफं दूना रुपया 
लेने पर छोड़ दंगा 

कासिम-मुश्चे मन्ज्॒र हे, यह ले रुपया मोजुद हे । 

शीरी-3ेरियि साहेष ! आपको बड़ी जद्री पड़ी है । इस 
स जरमाना वसट करन दीजिये । इसके साथ पग इनसाफ 
बरतः जायगा । सन, एे यहूदी { एक कृतरा खून का जिस्म से 
गिरने न पये ओर न गात आघ सेर से कमोभ्दा तस्मे। 

 श्रायरखाक--मे गोत नदीं छेता हं । सिफं दुगना स्पा 

लेकर छोडता हू । 

कासिम -- अच्छा टे, यह स्पया मोज्ञद ह । 

शीय - ठेरिये सदिव, आपको बड़ी जल्दी पडी हे । यह 
अदाटत मे पया छेने से इनकार कर सुका हे । इससे मोना 
दसू करने दीजिसरे । ए यहूदी, कालभूनगकी कए गिरत तुद्चपर 
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यह हे, कि, कोह दगरदाद का आदमी दृगरदाद के रहने वाटे 
की जानलेने का हीटतन या सरीहन बंदिश करे, तो बुग्रदाद 
के कानन के मताविक उसकी आधी जायदाद सरकारको 
ओर आधी जायदाद वह शख्स पाने का मुदतदक हे, जिसक 
यास्ते वह वदरा द्धी गयी हा । तने भी एक ब॒गदाद्‌ के वाशि 
कीजानदलनेकाक्ष्द कियाथा; इस य्यि यह कानून तरे 
साथ बरला जायगा । छे, पे यद्ूरी । देख कसा .नाज्ञक वक्त 
तेरे ऊपर थ्णपड़ाहे। तजो अमी इनसाफ इनसाफ पुकार 
रहा था; अगर यहां का मुनसिफ जज इनसाफस कमरे, तो 
त॒ कहींकानरहे | अव त्‌ अपना सर हाभिमि के आगे 
सुका ; रहम का स्ठृद्गगार हो ओर दन्त्ाफ के खपल्ं 
को भट जा। 

मसङद - यददी, यदांआाम तुश्च पक तदबीर् बताङ्ज। 

शायटाक -- हां हां बताओ, पे मेहरबान । 

मसञद-देखत्न जजसाहेषस कहदे कि तुश्च खदही फांसी 
चद्कर मर जनेका हक्मदेर्व। अबतेरामाखो असबाव्रतो 
सब न्तद जयेगा, फिर तु उसे कांस पयेगा? ठे खाली 
गला धोने को तो मरै मोद दं । 

जज - क्यों दशायटाक, जव दे । 

श्ायखाक-- जव आप मेरो इट जायदाद जन्त करते है, 
तो मरी जान पहिले ही टे जके । अब्र मृश्च इक्म दीज्यिकिने 
कोसी टगाकर मर जाऊ । 

मसञ्द --हां हा, जल्द दसे फांसी का हुक्म दीजिग्रे | 
जहन्नुम की डोर से भूखा दाना चाहिय । 

श्षीरी-- क्यों साहब, आप लोग किंस कदर इस यद्दी पर 
रहम कर सक्ते? 
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कासिमर-हम इसे निस्फ़ जायदाद का पुवाविजरा सर- 
कार को अदा करने पर क्ती है । ओर दसरा दिस्छा भौ उसे 
वापस दिया ज्ञायगा । मगर यह एर इकुयरनामा रिक्लदे कि 
अपने मरने के वाद्‌ कुर ज्ञ।यदाद्‌ अपने दामाद मुहसिन व 
अपनी ख्डकी तिहा को दी जाय । 
शायलक -यह तोम कभी न छिलुगा। 
मसडद ~ सुन, सुन, तुचचे प्क बात कहता हूं ,भगर त्‌ मने। 
शायटाक्- हां हा, ऊटिये । 
मसञद -- देख, वह सत्यानाश ओर चोपर स्थाने दसी रल 
का नामहे ओर वह नजूमीमंहीह। 
श(यलाक -- ओ कमथ ! वह नजूमी तूही है, कया तही ! 
मरसञद-तो अवत मेरा क्या कर सकतादहै। 
जज्ञ -- श्षायलाक ! भग तुम अपनी जायदाद भपने दामाद 
ओं अपनी लडकी के नामन रिखोगे, तो तुम्डरे मालो जान 
की उसके अगे कड हकीकत नही । 
शायलाक - तेर, लीजिये मन्जुर है । मगर यहां मैया दम 
घषगता है; अगर थोड़ी देर ओर ठरू तो मर जाङगा।' 
( ज्ञारसे) आप शृक्ररारनामा छिन्न कर मैरे पास भेजदं 
म दस्तखत कर दंगा । | | 
 ज्ज्ञ-अच्छ। इसको जाने द्‌ । | 
शाथलाक -वाह्‌ वाह, अच्छा हनप्ताफक हुआ । मेएहा अ्गड़ा 
साफ इभा । ( जाना ) 
 ज्रज-वकीठ सहिब, मरे भाण्की नाञ्ञुक खटी कोदाद्‌ 
देता हू; बेशक आप अहे कमारुहो। | 
शीयं -हुजूर का बल णक्रथाल हा । बन्दा नाचीज्ञहे, 
मुञ्चे कया तमीज्ञ हे ।, 


न ज वनोजयाटनयकि 
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जज-ज्ार ओर कासिम ! वकील साहेब परदेशी है, इनको 
खुश करो, तुम इनक पदहसान से ताउघ्र सुवुकदोश नीं हो सक्तं । 
कासिम -दुरुस्त हे इजुर ! 
जज -कवेहरी बरखाईइत (८ सवका बारी बारी से जाना) 
------- {र~ 


अक तीस । सीन सातवां । 
पह । 
रीरीं - तकदीर आपकी मेरी तदवीर हे गई । 
फज्टे खुदा से दूर यह तकसीर हो गई । 
मसञ्द्‌ -तदवीर्‌ इ तासीन की बेपीर हो गै, 
पत्थर पे नकश आपकी तहरीर हो गई । 

कासिम -छः हज्ञारजो यहद के देनेकोटखाया हू, वह 
आप बतौर मेहन्ताना कवल फरमाद्ये । | 

शी्य-जिष्ठने मुञ्चे बज्ञरिया वक्राखत रवाना किया; उससे 
मेने सव कुड पा लिया। 

कासिम-यह न दहोगा | अगर स्प्या नहीं छेते, तो बतोर 
निशानी कोई चीज ओर तत्र कीजिये । 

शीय -ओरतोभे हस वक्त क्या मांग सक्रतादहूं । सेर, 
भप अपनी ओगृढीदेदें। 

कासिम -( अलग होकर ) बड़ा गज्रष इभा । इसे देते 
दुष मेरा दिर माना दाता है। ( शीयं से) प कों दरी 
उम्दा चीज पसंद कीजिये । 

वीरं - नदी, सुचचे ओर किसी चीज की जरूस्तनदीं । मे 
यह भी नहीं मागता । मगर आपने खुद इश्छरार किया इस छिये 
त्ने स्वादतगार हुआ । 
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कसिम-भाप यह यकीन जानिये कि ञगूटी मेरी नेक 
असमत बीबी की निशानी हे | वरना श्सके देने मेमुन्चे क्या 
` गिरानी है 


दीरी-जी हा, पेसे फिकरे अकसर वहानावाज्ञ छागो के 
पास हर वक्तं गह हप मोजृद रहते ह । अगर आपकी बीबी आक्ररा 
होगी, तो जो पएहक्तान आपकर दोस्त के साथ किया; हमे 
कै खयि बुदा रहेगी । ज्र, आपको उज्ज ह, तो मै जाता दूं। 


जार -देरियि, रथे, साहेब ! भाई कासिम, बीबी के 
स्थाछसे श्नकी बात ज्यादा पानो । इन्होंने बड़ा पहसन 
हमरे साथ किया है । भप्नी बीबो को सम्वाखेना क्या कोद 
बड़ बातहे! 
कासिम -अपकी खातिर से क्या दूर है । जनाव वक्षीट 
साहव, मेरे उच्न का माफ़ फीजिषे; गूढो ठे टीजिये।(भगूढी टे टेना) 
सीमा - जनाबमन, मुञ्चे भी कुड इनायत कीजिगे । 
ज्ञार-आपमभी कोद चीज प्सद्‌ करट । 
सदीमा-तो ओं जनाब की ( मस्ङरकी ) अगूटी दे देव 
मसञद --वाह वाहं जी, यह तो मरी जान के साथ है। 
कासिम --जब्ददेदे, बड़ा वाहियातदहे। 
मसञद-हृक्म आक्ता से बन्दा मन्ञवरर है । वरना सुद्धे कव 
मंजूर है । ( अगूढी देकर ) अच्छी तहरीर की जोमररी मी 
अगरी ठेने की तदबीर फो। 
श्ीरीं -- अब मर इजाज्ञत चाहता ह । 
जञार-म बलुशी रुखसत देता ह | 
शीस - खुदा हाफिज -( सीमा व शी काजाना) 
उद- हज्ञर, बेअद्बी माफ । अब ता बहुत दिन हुआ 
माटम नदीं कि सलीभा काक्याहाट हं। हम यहां माये करीं 
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ओर रंग न बदल जाये । 

कासिम-वाहरंग की ख सुनायी; पागल हुभहं सोदाईं । 

मसउद्‌ -- क्यों भाई } कया बुरी सुनायी ? सुञ्चसे काटे की 
जगह कोड गोरा आ जाय, तो क््यादहो जाय 

कासिम--बस बेहूदा मत बक । 

मसञद- बेशक । 

कासिम भाई जार ! आपने बहत तकलीफ उठाई । अव 
चरिये, चद रोज मिश्च मे आगम कीजिये । जब तक अपके 
तिजारती जहाज की खवर न आये, वहीं कुयाम कीजिये । 

ज्ञार-मुश्च आपको हमरा कृच ह । 

मस्ञद-तषतो मरा भी मतलब हसट ह । 

कासिम -मसञद, बंदरगाह पर जाओ, रवानगी के स्यि 
जहाज्ञ उह । जब तक हम शश्ायलक से इकरारनामे पर 
दस्तखत करा कर अति हे । 

मलऊद - बहुत खु! तो मर राह देखता हूं । (सबका जाना) 





~~ --------~ तः -----------~~-~~-~~ 
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अकं तीसरा । सीन आबघ्वां । 
लास्ट पह - बारादरीं । 


मुहस्िन - नहा फषलाखजां जसम, युरेस्ता इसका कहते दै। 

परी गुख्णरत करती हे परिस्तां इसको कहते हे ॥ 
वाद वाह, कया दागो बहार है; हवा भी भाज कंसी खुश्शगुवार 
दे। जिससे माट्म हता है कि माई कासिम जद्द आने वाले है। 

तिल्दा--टेकिन मकान की रौनक मकान से होती हे । 
अगर प्यारी शीरं भ, थहां होती तो क्याद्धी टुत्फ होता । ` 





क 2) 
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परहसिन--वाकर, शीश के न होने से बिलकुल वेसोनकी 
हे । तमने इ वक्त उनकी याद दिलाकर मेरे दिल की अफ- 
सरदा कर दिया । 

तिलदा--दस वक्त उनका खयाछ आ जने से मेभी दिल 
घबरा रहा है । मच्छा, म एक गाना गाती हू; आपका दिल 
बहलाती हू : - 

गाना | 

मतो सयां की प्यारी दरार, उपर मेरी बारीं । नजर 
पतवारी, हो नजर कर बारी । मे तुश्च पर जान शान बरतर 
वार बार कर वात प्यारकी।परतो सयां ॥०- 

नेन वहा साहावन हं जिप्तमदहवि खाज। 

बिषभरे जो नेन प्यारे श्रावं कोने काज ॥ 
सुनो दिल जान, तेरे कुरान, नजर का बान, 

इधर मत तान, खगे कारी जी म बान ॥पता०- 

मुहसिन--प्यारी ! अगर मेरी नज्ञ८ खता न की, तो देखो 
वह शीर की सवारी आती इ । | 

दिलहा-वेशाक, यही माटुम होता हे । लीजिये, बह खुद 
आगयीं। ( आना शीरीं व सखीमाका) 

शीरी--रे मेरे अजीज मेहमनों | खशतो दहो ? 

मुहसिन ओर तिल्हा--आपकी दुभा से । 

शीरी--मे तम्दं खश खबरी सुनती हकि मेरी दुभ 
्ुस्तेजाब हर । शोहर ओर उन दे।स्त अव आत होगे । 

मुहसिन--निहायत खशी का मुकाम ह; दुवाए खेर इसीका 

नामदहं। ( आना मसञ्दका) 

मसञ्द--मादाब बजा ताहू । ` 

शीरी--क्यों मरूछद, आये सर स { 
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मसञद--आ तो गये नरस या सेर से। 

शीर--वह करटौ ह? 

मसञ्द--वह आहिस्ता आदिस्ता भते ह । मगर मुञ्चको. 
अपनी बीबी क! इस्तेयाक जट्री सीच लाया । 

शीर्यी--बयान कर मुकदमा कयोंकर हभ ? 

मसञद--अजी न पूंिये । अगरमै न होता तो वह बिचार 
जान स मारे जाते। मेने दीं तो उनकी जाने बचायी । 

शी री--तने कयोंकर जान बच्चायी ए 

मसञद--मेने देसी पेखी बहस ओर पेसे एेसे फिकृरे 
जज सहेव के सापे पेश किये कि जज सहेव भीर अश 
करने खगे । बर्कि फरमनि कमेः- 

१ 61] 4. 17 क्डप्रत्‌, एठा का6 | 116 390 ]0द्ला- 
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बीरी--मरहवा, मरहबा । आओ प्यारे कासिम । | 

कासिम--प्यारी ! यदी मेरे दोस्त ज्र हे, खद्‌ ने फजल 
किया। | 

शीरीं- आपकी तश्षरीफ आवरो का शुक्रिया अदा 
करतौ हू । 

ज्ञाय भी बड़े अद्ध से खुशी ज्ञादिर करतादहू कि 
आपके अस्ताने ब्द काशानेमे सरफूरस्न दू । 

मुहसिन-माद कासिम व भाई ज्ञार, मे आपको देख 
कर बड़ा खश्च हुआ । | 

कासिम- दोस्त मुदसिन, मे तम सर बहुत शद हू कि 
बाद मेरे तुम यद्य के मुदाफिजरदे। ^ 

( मसञद ओर सखीमा का दशारे म अगड्ना ) 
सखीमा-- अरे बोट बोल, क्यो नहीं क्नाता । 
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मसञद--बता तो दिया । फिर सर क्यों खाती दहे? 

श्ीरयी--तम रोगों को रोज ख्डूनादही रहता इहं । आयं 
दिन लड़ाई इारू हाती हे, क्या मामिखा इ ? 

मरसञउद--सलीमा ने -यन्चे पक माम्रटी सी अगुटी बुग- 
दाद जाति वक्त दी थी, वह मांग र्हीहं। 

सीमा -- बीवी, मेने अपने रादौ को अगृूढी मसउ्द को 
ही थो ओर इसने कसम खाकर कहा था क्रि मरते दम तक 
से जदा न करूगा । अव कहता कि किसी वकील ङे 
मोहरिश्नेलेलीषै। मरे षृष्व जानतीहूकि इसने फिसी ओरत 
कोदेद्धोहै। ` 


मरसञद -- हमि नहीं मेने वह अँगूटी एक मोहरिरको दी, 
जो उसक हमराह्‌ हम उम्र जवान ट्ड्काथा 

रीरी - वाकई तूने सर्त गट्ती की। अपनी प्यारी बीषी 
की निशानी सो दी. देखो, मेने एक अगृढी अपने शोहर को 
बतोर निशानी दीहे। बह उसो जान से ज्यादा अज्ञीज 
रक्ते होगे । 


रसद -- वाह, विसमिह्टाह तो उन्हींसे हर है । वह जव 
अपनी अंगटी वकील को मेद्नताने मे दे चुके, तो मेरी अंगटी 
मोहरिर को शुकरने मे दिख्वादी। 

शीरी--त्‌ गख्त कहता है । 

मसञऊद -श्चूड से पुच्चे क्था मिस्ता हे | 

रोरी -- हमे ्योंङर यकीन दहो ! 

म्रसउद्‌ -उन्दीं से पडला 

छीरी --प्यारे जौहर ! जो अगठी मने वेष्दंदौ थी 
वह कहां है ? 

कासिपर --( श्ष्टग ) हाय | अव मे क्था जवाद्‌ | 














~ 
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लाजिम था फि, अपना दाहिना दाथ कार डरता ता जवाव देता 
कि, जव तक मेया ब्त चरा, उसकी हिषाजतक्ी। जवहाथदही 
कट गय्ातो मजबूर रहा । प्परारी बौयी ¡ मेते अगे उ 
वर्षी को मेदनतानेमे दी है, जिषे तुमने मार ज।र के मुकृदमे 
की पेस्वी के र्पि श्र से मेजा था । जिसकी वजहसे 
वह रिदा हो गये । 

शीर मेतेक्रिसोकोानमेजाथा | बाते बनाना छोडदो) 
कृततम खामर कहतीद््‌कितुःने ओअग़टी प्क नोजवान ओरत 
 कोदेदीहे, जिसेतुम प्यार करतेहो। 

कासिम--दौर्दौ कसम न खाना।यह कप्रागजबकरती हो। 
म सश्च कहता दहं कि अंभूटी किसी भोर्त को नहींदी। ॥ 

गाना । 
शीरी--अजी लाभो सुन्दारेया मेरे सदयो सेवरियामे 
न मात रे । प्यारे करं ँवाई, बताभ्रो बताओ, मोरे सध्या, 
मदरिया बताओ ॥ 
मसञद-लाख करद मेने एक न मानी, मदरिया सद- 

स्यि डगर गवायी ॥ अजी लाश्रोर-. 

मे नकहताथा,मन कहता था, क्यों मला? 

रीरीं --मे तो जानर्ती थी। 

मततञद--रंडी ङ मुष्ती थी । 

सटी पा --वाहजी बाहू । 

मसञद--वाहज्ञी बाह पिर्ा। 

सल्ीमा --वाह जी वाह भियां, बादजीं वाह मियां, बाह । 

शीरं -- सुनिये, वह अभूटी जित ओरत को तुमने दी है उसने 
किसी मर्द केहवलेकीहै। जोकटरोजस्तेमेय मेहमान हे । बस 
अंशृढी में तासीर पिना है, जि्तके पास वाती है मेकनातीसौ 
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असर दिखाती है । बन्दी उसी की हो जाती हे । अवरे जाती हु; 
उल मदे को तुम्हरे पास मेजतीरह। ताकि तुमरमीदेखलोकि 
कटी वह वकील तो नीह? 
प्रसङद -मगर शीरीं उस वीर की हो ग्यी, तो कीं 
पेसानहो कि सलीमा ओर मुहरिप्से मी कुड गड़बड़ न हो। 
परमतो कहींकानरहंगा । क्यों पे प्यारी बोबी, नेक असमत; 
यानी बहुत बहुत पाक इफफत ! तेरी नेक असमती का तो मुञ्च 
कयामत तक भरोल है । मगर यह तो बताओ कि उसके साथ 
कों मोहररिर तो नहीं है । 
सलीमा-यह तो त्रे नहीं जानती । 
मरसऊद-फिरत्‌ क्या जानती है? 
सलटीमा-्तना कि एङ तरहदार हसीन मदं उस्र वकीर 
के साथै, जो करईदिनसे शीरं का मेहमान ह। 
मसञद -तो बस ठंडा हो जाना चादहिये। क्यों जनाब। 
अवरंजञव गम करने से क्या फायदा । कोड दलरी शादी कर 
लीजिये । हर गली कचे मे तो शादी की दुकनिं खुदी ह । यद्यं 
नहीं, वहो सही । | _ 
्ञार-त्‌ तो वड़ा वाहिथात है । यह कोन मो का दिह्वगी काहे ! 
क्ालिम-अफसोक्च ! यह क्या वारदात है, कछ समञ्च 
नहीं पडता । | | 
जार - भाई कासिम, घवराओ नदीं । घ्ुद्‌। आतान करेगा । 
| ( शीरीं का बह्ित्रास्त वकील आना ) 
 कासिम-भाह ! अवतो ज्ञोनावेक्रारहे । पे बेकीड)! तृ 
बहा मङ्कार दै । तूने घुदचे दगा से घोका दिया ; अब इस जिम्दगी 
से मरना बेहतर ह । व 
( कासिम क्लजर उठाना, जार का रोकना, शौरी का 
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बखिबास असली दाना । कासमका हीय को गरे ठखगाना 





धमासा जक 





गाना । 


शुक्रतेराहेएे वारी, तेरी दै कुदरत सारी) 


॥ 


त्‌ हे बल्लाक आलम, तू दे रलल्ाक आलम । 


भः 


कोन दहं तेरा सानी, हं ज्ञात तश लासानो। 

हो मुनकिर तरी कुदरत का तो बेशक है नारीं । श॒क्र०- 
दे नेकी से दिको रगवत। बदीसेहो हम को नफरत ॥ 
हो हमपर फजले रब्वानी । बसर तकं हो कार रेतानीं । 
हो जािम की पामरी । बदकार से दुनिया खाडी । 

ते दावरसिक्चानकीकाताहश्र रहे जरी ॥ 

था वेश्चक खुश नीयत कासिप। 

कोपर जार अपने कायम । 

दानां का मिखा इस्तका सपरा । 

ईमादारी का था समरा। 

महमूद बना था जालिम । 

आखिर को हुआ वह नादिम । 

वे ददे यहूदी जारिम की केसतरह हई ज्ञल्छत खारा ॥ ०- 
खो खतम हुआ किस्सा अहसन । 

नेकी का मिला हिस्सा अहसतन। 

की अदे सखन ने जो इमदाद्‌ । 

मेहनत की सररासर पाई दाद । 

णे आनिज्ञो कम्तर अ ए । 

मुहफिर परं दुका सर अहसत्‌ 
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५. 


३९ पेज वी. एल्‌. पावगी द्रा 





प्रकार दस्मे | 


चियेदर 


ओर नये नये गायन मी 
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धिपेरिकड नाटक । 
मय गने ओरदमके. 


दुदमने दमान्‌ ... (५ र. 5 ॥ 
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